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करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा निर्देश देती है कि उपस 
अभिममय के सभी उपबंध भारत संघ में लागू किए जाएंगे । 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 2 अप्रैल, 1996 


आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
और राजस्व - अपवंचन को रोकने के लिए 


भारत गणराज्य 


आयकर 


और 


फिलीपीन गणराज्य 

के बीच 
अभिममय 


मा . का . नि . 173 ( अ ) चकि आय पर करों के संबंध 
में दोहरे कराधान के परिहार और आथिक अपबंधन की 
रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपीन्म 
गणराज्य की सरकार के बीच हुआ अनबंधित अभि 
ममय , उक्त अभिसमय के अनुच्छेद - 29 के अनुसार उक्त 
अभिममय को लागू करने के लिए दोनों ही मंविदाकारी 
राज्यों द्वारा अपने - अपने कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित प्रक्रियाओं 
को पूरा करने के बारे में एक -दूसरे के लिए अधिसूचना 
जारी करने के चपचात 21 मार्च, 1994 की प्रबल हो 
गया है । 


भारत गणराज्य की सरकार और फिलीपीन गणराज्य 
की सरकार , 


आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार 
और राजस्व - अपवंचन को रोकने के लिए एक अभिसमय 
मम्पन्न करने की इच्छा से , 


इमलिए अब , आयकर अधिनियम , 1961 ( 1965 ? 
का 43 ) की धग 90 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 


नीचे लिखे अनुसार सहमत हुई हैं : 
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अनुच्छेद - 1 
वपक्निक क्षेत्र 


यह अभिसमय उन ध्यविनयों पर लाग होगा मा संविटा 
फारी राज्यों में से किसी एक अथवा दोनों राज्यों के 
निवासी है । 


( क ) " भारत " शव से अभिप्रेत है ---भारत का राय 

क्षेत्र और उगमें शामिन है. राज्य- गोदशीग मा 
और उसके ऊपर का बाप मगरलीप क्षेत्र आर 
कोई भी अन्य समद्री क्षेत्र जिस पर भारतीय 
कानुन तथा अन्तरराष्ट्रीय कानून / सन्द्र के काननों 
पर संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिममय के अनुमार 
भारत के प्रभमना गम्पन्न अधिकार , अन्य 
अधिकार तथा क्षेत्राधिकार हो.; 


अनुच्छेद- 2 
अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर 


( ख ) "फिलीपीन " शब्द में अभिप्रेत है -फिलीपीन 

गणराज्य और जब इमका किसी भौगोलिक 
उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है तो इस 
का अर्थ है फिलीपीन गणराज्य को समाविष्ट 
करने वाला राष्ट्रीय राज्य- क्षेत्र ; 


( ग ) " एक मविदाकारी गज्य " और " मरा संविदा 

कारी राज्य " पदों में विषयगत पाट की अपेक्षा 
के अनसार भारत अथना फिलीपीन अभिप्रेत है ; 


( घ ) “ कर " शब्द मे विषयगत पाठ की अपेक्षा के 

अनुसार भारतीय कर अथवा फिलीपीन कर 
अभिप्रेत है , लेकिन इसमें कोई सी रकम शामिल 
नहीं होगी जो करों के संबंध में किसी भूल या 
चुक के संबंध में देय है जिसके लिए यह अभि 
समय लागू होता है अथवा जो उन करों के 
संबंध में लगाए गए अर्थदण्ड को निरूपित करते 


हैं ; 


1 . यह अभिसमय प्रत्येक संविदाकारी राज्य की और में 
आय पर लगाए गए करों पर लाग होगा , भले ही उनको 
आयद करने का तरीका कुछ भी बयों न हो । 
2. कुल आय पर , अथवा आय के तत्वों पर लगाए गए 
ममी करों को आय पर कर के रूप में मममा जाएगा , जिन 
में चल अथवा अचल सम्पति के अन्तरण में प्राप्त होने 
वाले अभिलाभों पर कर तथा उद्यमों द्वाग प्रदत्त मजदूरी 
अथवा वेतनों की कुल रकम पर कर भी शामिल है । 
3. जिन करों पर यह अभिममय लाग होगा , वे इम 
प्रकार हैं : - -- 
( क ) भारत में : 
( 1 ) आयकर जिसमें आयकर अधिनियम , 1961 

( 1961 का 43 ) के अंतर्गत लगाया 

गया कोई अधिभार भी शामिल है ; 
( 2 ) कम्पनी ( लाभ ) अतिकर अधिनियम, 1964 

( 1964 का 7 ) के अंतर्गत लगाया गया 
अतिकर ; 
( जिन्हें इसके बाद "भारतीय कर" कहा 

जाएगा ) । 
( ख ) फिलीपीन में : 

फिलीपीन गणराज्य की सरकार द्वारा लगाए गए 
आयकर ( जिन्हें इसके बाद " फिलीपीन कर " 

कहा जाएगा ) 
4. यह अभिसमय किमी भी ममस्प अथवा मारतः इसी 
सरह के करों पर भी लागहोगा , जो दोनों संविदाकारी 
राज्यों द्वाग मौजूदा अभिममय पर हस्ताक्षर किए जाने 
के पश्चात पैराग्राफ 1 में उल्लिखित करों के अतिरिक्त 
अथवा उनके स्थान पर लगाए जाएं । मंविदाकारी राज्यों के 
मक्षम प्राधिकारी किन्हीं भी महत्वपूर्ण परिवर्तनों के संबंध 
में एक - दूसरे को मूचित करेंगे जो उनके अपने - अपने कराधान 
कानूनों में किए जाते हैं । 

अनुच्छेद - 3 


( इ . ) " व्यक्ति शब्द में कोई व्यग्टि , कोई कंपनी 

और अलग - अलग संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त 
कर कानूनों के अंतर्गत कोई अन्य कराधेय इकाई 
शामिल है । 


( च ) “कंपनी " शब्द में कोई भी मा निगमित निकाय 

अथवा कोई सत्ता अभिप्रेत है जिसे अलग - अलग 
संविदाकारी राज्यों में प्रवृत्त कर कानूनों के 
अंतर्गत एक कंपनी अथवा निगमित निकाय के 
रूप में माना जाता है ; 


( छ ) “ एक संविदाकारी राज्य का उद्यम ” और “ दूसरे 

संविदाकारी राज्य का उद्घम पदों में क्रमशः 
एक संविदाकारी गज्य के किसी निवासी द्वारा 
संचालित कोई ऊद्यम और दूसरे मंविदाकारी राज्य 
के किसी निवासी द्वारा ममालित कोई उद्यम 
अभिप्रेत है ; 


सामान्य परिभाषाए 


"सक्षम प्राधिकारी " पद में अभिप्रेत है --- भारत में 
केन्द्रीय सरकार का वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि ; 

और फिलीपीन के मामले में , वित्त सचिव 
अथवा उनका प्राधिकृत प्रतिनिधि 


1 . इस अभिममय में जब तक कि विषयगत पाठ में 
अन्यथा अपेक्षित न हो : 
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( झ ) “ राष्ट्रिक " शब्द में अभिप्रेत है- -किसी मंजिदा 

तो वह उस संविदाकारी राज्य का निवासी 
कारी राज्य को नागरिकता प्राप्त कोई व्यष्टि 

माना जाएगा जिसमें वह प्रादनन रहता हो ; 
और उस मंविदाकारी राज्य में प्रवृत्त कानुनी से 

( ग ) यदि वह प्रादतन दोनो ही राज्यों में रहता हो , 
अपनी हैसियत प्राप्त करने वाला कोई विधिक 

अथवा उनमें म किसी भी राज्य में नहीं रहता हो 
व्यक्ति , भागीदार अथवा संस्था ; 

तो वह उस राज्य का निवासी माना जाएगा 
( अ ) " अन्तरराष्ट्रीय यातायात " पद से अभिप्रेत है - -- 

जिमका यह गप्टिक है ; 
किसी ऐम जलयान अथवा वायुयान द्वारा कोई 
भी परिवहन जो एक संविदाकारी राज्य के 

( घ ) यदि वह दोनों ही राज्यों का गष्ट्रिक है अथवा 
किसी उद्यम द्वारा संचालित हो , सिवाय उस 

उनमें से किसी का भी राष्ट्रिक नहीं है , तो 
स्थिति के जब उक्त जलयान अथवा वायुयान 

संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक 
केवल दूसरे संविदाकारी राज्य के स्थानों के 

सहमति द्वारा हम प्रश्न का निर्णय करेंगे ; 
बीच ही चलाया जाता हो । 

3. जहां व्यष्टि में भिन्न कोई व्यक्ति पैलग्राफ 1 के उप 

बंधों के कारण , दोनो संविदाकारी राज्यों का निवासी हो 
22 . जहां तक किमी संविदाकारी राज्य द्वारा इस अभिमाय 
के प्रयनन का संबंध है , किसी शब्द का , जो उसमें परि 

ता यह उस संविदाकारी राज्य का निवासी माना जाएगा , 

जिममें उसका वास्तविक प्रबंध-स्थान स्थित है । 
भाषित नहीं हुआ हो , जब तक विषयगत पाठ में अन्यथा 
अपेक्षित नहीं हो , तब तक वही अर्थ होगा जो उस राज्य के 

जहाँ वास्तविक प्रबंध -स्थान को नय नही किया जा 
उन करों में संबंधित कानूनों के अंतर्गत होता है, जिन पर 

सकता हो , यहीं सक्षम प्राधिकारी पारस्परिक सहमति द्वारा 
यह अभिममय लागू होता है । 

इस प्रश्न का निर्णय करेंगे । 
अनुच्छेद- 4 

अनुच्छेद- 5 
निवासी 

स्थायी संस्थापन 
1 . इस अभिसमय के प्रयोजनार्य , "किसी संविदाकारी राज्य 

1. हम अभिसमय के प्रयोजनार्थ स्थायी संस्थापन " 
का निवागी पद में अभिप्रेत है, कोई भी ऐसा व्यक्ति 

पद से कारोबार का वह निश्चित स्थान अभिप्रेत है, जहां किसी 
जिस पर , उस राज्य के कानून के अंतर्गत उसके अधिवास , 

उद्यम का कारोबार संपूर्णतः अथवा अंशत: लाया जाता है । 
निवास , प्रबंध -स्थान अथवा इस प्रकार की किसी अन्य 
कसौटी के कारण , वहां पर कर लगाया जा सकता 

2 . " स्थायी संस्थापन पद में विशेषतथा निम्नलिखित 
है । लेकिन इस पद में वह व्यक्ति शामिल नहीं है जिम शामिल होग : - - 
पर उस राज्य में उसके स्रोता से प्राप्त प्राय पर ही उस 
राज्य में कर लगता है । 

( क ) प्रबंध-व्यवस्था का कोई स्थान ; 

( ख ) कोई शाखा ; 
2. जहां पैराग्राफ 1 के उपबंधों के कारण कोई व्यष्टि 
दोनों संविदाकारी राज्यों का निवामी हो , वहां उसकी 

( ग ) कोई कार्यालय , 
पियन निम्नानुसार तय की जाएगी ; 

( घ ) कोई कारखाना ; 
( क ) उसे उस राज्य का निवासी माना जाएगा जहाँ 

( 5 ) कोई कार्यशाला ; 
उसे कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध हो ; यदि 

( ) काई खान , तेल अथवा गैस का कोई प्रां , कोई 
उसे दोनों संविदाकारी राज्यों में कोई स्थायी 

खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का 
निवास गह उपलब्ध हो , तो वह उस संविदा 

कोई अन्य स्थान ; 
कारी राज्य का निवासी माना जाएगा , जिसके 
साथ उसके व्यक्तिगत और आर्थिक संबंध धनिष्ठ 

( छ ) प्राकृतिक समाधनों की खोज का कोई स्थान ; 
तर ( महत्वपूर्ण हितों का केन्द्र ) हैं ; 

( ज ) कोई भवन -स्थान, निर्माण परियोजना अथवा उससे 
( ख ) यदि उस मंविधाकारी गज का , जिममें उसके 

संबंधित पर्यवेक्षी कार्य-कलाप जहां, ऐसा स्थल 

परियोजना प्रथवा कार्यकलाप छ: माह से अधिक 
मलत्वपुर्ण हिला निहित हैं , निश्चय नहीं किया जा 

को प्रधि के लिए जारी रहता है ; 
सकता हो , अथवा यदि इसके पान दोनों मावदा 
कारी राज्यों में से किसी भी सांवदाकारागज्य 

( म ) कोई भागार, जिममें कोई व्यक्ति दुमरों के लिए 
में कोई स्थायी निवास गृह उपलब्ध नहीं हो , 

भण्डारण मुविधाएं मुहैया करता हो । 


हो । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART 11 -- SEC . 3 (i ) ] 
- - ----- - - - = - - - - -- - -- - - - - - ---- --- - - - - - - - - - - . - = - - - -- -- - - ---- - -- - -. - ... - -- - - ...-- - - - - - . - - -- - -- - - - - 
3. इम अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , 

5. एक संविदाकारी राज्य के किसी बीमा उद्यम , सिवाय 
" स्थायी संस्थापन पद में निम्नलिखित को शामिल नहीं माना पुनर्बीमा के संबंध में , के बारे में यह समझा जाएगा कि यह 
जाएगा :-- -- 

दूसरे राज्य में कोई स्थायी संस्थापन रखता हो यदि वह 
( क ) उद्यम के माल अथवा पण्य -वस्तुओं के केवल भण्डा 

उस राज्य के क्षेत्र में प्रीमियम वसूल करता है अथवा 
रण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोजनार्थ मुवि 

किमी कर्मचारी के माध्यम से अथवा किसी ऐसे प्रतिनिधि 
धानों का प्रयोग ; 

के माध्यम से उम राज्य में अवस्थित जोखिमों का बीमा 

करता है जो किसी स्वतंत्र हेमियन का कोई अभिकना नही 
( ख ) केवल भण्डारण, प्रदर्शन अथवा डिलीवरी के प्रयोज 

नार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य - वस्तुओं का कोई . 
स्टाक रखना , 

6. किसी उद्यम का किसी मंविदाकारी गज्य में मान 

इस कारण कोई स्थायी संस्थापन होना नहीं माना जाएगा कि 
( ग ) किमी अन्य उद्यम द्वारा केवल संसाधित किए जाने 

वह उम राज्य में दलाल, सामान्य कमीशन जेट अथवा 
के प्रयोजनार्थ उद्यम के माल अथवा पण्य- वम्सुमो 

स्वतंत्र हैसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम में कारोबार 
कोई स्टाक रखना ; 

करता है , बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम 
( घ ) उधम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुओं का केवल 

मामान्य रूप से कर रहे हों । लेकिन जब इस तरह के किमो 
कय करने अथवा सूचना एकत्र करने के प्रयोजनार्थ 

एजेंट के कार्यकलाप पूर्णतः अथवा अधिकांश म्हाप से पूर्णतः नयम 
कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखनाः 

को पार में किए जाते हों तो इस पैराग्राफ के अभिप्राय के 
( 1 ) उद्यम के लिए केवल किमी प्रारंभिक अथवा महा अन्तर्गत उस एक स्वतंत्र हैसियत का एजेंट नहीं समझा जाएगा, 

यक स्वरूप के कार्यकलाप चलाने के प्रयोजनार्थ यदि यह प्रमाणित हो जाता है कि एजेंट और उद्यम के बीच 
कारोबार का कोई निश्चित स्थान रखना ; 

लन - देन भिन्न स्थिति के अधीन नहीं किया गया था । ऐसे 
उप-पैराग्राफ ( क ) से ( 1 ) में उल्लिखित कार्य 

मामले में पैराग्राफ 4 के उपबंध लाग होंगे । 
कलापों के मात्र संयोजन के लिए कारोबार का 

7. यदि कोई कम्पनी जो एकः संविदाकारी राज्य की 
कोई निश्चित स्थान रखना, बशर्ते कि इस निवासी है , किसी ऐसी कंपनी को नियंत्रित करती है अथवा 
संयोजन के परिणामतः कारोबार के निश्चित स्थान उससे नियंत्रित होती है, जो दूसरे संविदाकारी राज्य को निवासी 
के समग्र कार्यकलाप प्रारंभिक अथवा सहायक है अथवा जो दूसरे राज्य ( चाहे किसी स्थायी 
स्वरूप के हों । 

संस्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा ) में कारोबार करती है 
4. किसी व्यक्ति को , जो एक संविदाकारी राज्य में 

तो मान इस तथ्य से ही उन दोनों कंपनियों में से कोई भी 
दूसरे संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की ओर से कार्य 

कंपनी अपने आप में दूसरी कंपनी का एक स्थाय। संस्थापम 
कर रहा हो ( किसी स्वतंत्र हैसियत के अभिकर्ता से भिन्न 

नहीं मानी जाएगी । 
जिस पर पैराग्राफ - 6 लागू होता है ) प्रथमोल्लिखित संविदा 

अनुच्छेद - 6 
कारी राज्य में एक स्थायी संस्थापन का होना समझा 

अचल सम्पत्ति में प्राय 
जाएगा , यदि 

1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी वारा 
( क ) उसे उक्त उद्यम की और से संविदाएं सम्पन्न करने दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित अचल सम्पत्नि ( जिसमें 

का प्राधिकार प्राप्त हो और यह आमतौर से षि अथवा वानिकी की आय भी शामिल है ) में प्राप्त 
उस राज्य में प्राधिकार का प्रयोग करता यो , प्राय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 
जब तक कि उस व्यक्ति के कार्यकलाप सम अनु 
च्छेद के पंगाग्राफ 3 में उल्लियनित उन कार्यकलापों 

2. "अचल सम्पति " पद का अर्थ बही होगा जो उस 
तक सीमित नहीं हो , अथवा 

मंविदाकारी राज्य के कानून के अंतर्गत उसका अर्थ है जिसमें 
उसके पाम ऐसा कोई प्राधिकार न ही हों , परन्तु 

मंबंधित सम्पत्ति स्थित है । इस पद में किसी भी दशा में ये 

शामिल होंगे - - अचल सम्पत्ति के प्रसाधन के रूप में 
यह प्रथमोक्न राज्य में आमतौर पर माल 
का प्रश्रया पण्य - वस्तुओं का कोई स्टायः रखता 

सम्पत्ति , कृषि और वानिकी में प्रयुक्त पशुधन और उपस्कर , 

ऐसे अधिकार जिन पर भ -समनि मंबधी सामान्य कानुन 
ही जिसमें से वह उग्रम की ओर से माल अथवा 

के उपबंध लाग होते हों , अचल सम्पत्ति को भोगने के अधि 
पण्य - वस्तुओं की नियमित रूप से डिलीवरी करता 

कार और खनिज भण्डार, मोत तथा अन्य प्राकृतिक संमानों 
हो अथवा 

के संचालन के लिए, अथवा कार्य करने के अधिकार के 
( ग ) इस प्रकार के कार्य में यह उद्यम के लिए उद्यम प्रतिफल के रूप में परिवर्तनीय अथवा नियत प्रदायगियों 

का माल अथवा पण्य - वस्तुमों का उस राज्य में के अधिकार । जलयान, नौकाएं तथा विमान प्रवल सम्पति 
निर्माण करता है , अथवा उन्हें संसाधित करता है । नहीं माने जाएंगे । 


[ भाग II -रद्रा 3 (1 ) 

भारत का राजपन्न · अमाधारण 

-- - - -- - - - ------ - ---- - - - - - -- - - - - - - --- ---- - - - - - - - - -- -- - - - - - 
3. पैगग्राफ 1 के उपबंध , अचल सम्पत्ति के प्रत्यक्ष 

5 . कोई लाभ केवल इस कारण में किसी स्थायी संस्थापन 
उपयोग , उमे किगए पर देने अथवा किसी अन्य प्रकार के 

की प्राप्त हुया नहीं माना जाएगा कि उम स्थायी संस्थापन 
उपयोग में होने वाली प्राय पर भी लागू होंगे । 

भाग उद्यम के लिए माल अथवा पर - परतु खरीदी गई 
... पंराग्राफ 1 तथा : के उपबंध, किसी उद्यम की 
अचल सम्पत्ति र अजित प्राय पर , तथा स्वतंत्र व्यक्तिगत 

H, पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनार्थ , स्थायी संस्थापन 
सेवाओं के निष्पादन के लिए प्रयक्त अचल सम्पत्ति से अजिन 

के कारण उत्पन्न हा समझे जाने वाले लाभों का तब तक 
प्राय पर भी लाग होंगे । 

वर्षानुवर्ष उसी पद्धति में निर्धारण किया जाता रहेगा जब 
अनुच्छेद - 7 

तक कि उसके विपरीत कोई ठोक तथा पर्याप्त कारण नहीं 

हो । 
व्यापारिक लाभ 

7. जहां लाभों में ग्राय की वे मदें शामिल हैं जिनका 
1 . किमो संविदाकारी गज्य के किमी उद्यम के लामों 

इस अभिममय के अन्य अनुच्छेदों में विषेचन पिाया गया है , 
पर केवल उमी राज्य में कर लगाया जाएगा जब तक कि 

यहां उन अनुच्छेदों के उपबंध इस अन च्छेद के उपबंधों में 
वह उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किमी स्थायी 

प्रभावित नही डाग । 
संस्थापन के माध्यम से उस राज्य में कारोबार नहीं करता 
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हो । यदि वह उद्यम उपयंक्त तरीके से कारोबार करता ही 
तो उम उद्यम के लाभों पर दूसरे राज्य में कर लगाया 

विमान परिवहन 
जा सकता है, किन्तु उनके केबल उतने अंशा पर ही कर 

1 . किसी संविदाकारी राज्य के बिसी उद्यम द्वारा 
लगाया जा सकेगा जितना कि उस स्थायी संस्थापन के . 

अन्तरराष्ट्रीय यातायात में वाययान के परिचालन से प्राप्त 
कारण हो । 

लाभों पर उसी राज्य में कर लगाया जाएगा । 
2 . पैराग्राफ 3 के उपबंधों के अधीन रहते हए , जहां 

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी, अन्य संविधा 
एक संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दुमरे मविदाकारी कारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अनारराष्ट्रीय यातायात 
राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन के जरिए कारोबार में बाययान- परिचालन से किसी संविदाकारी राज्य के अंदर 
करता हो , वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में होने वाले अजित स्त्रोतों से प्राप्त हए लाभों पर प्रथमोक्त राज्य में 
लाभों को उस स्थायी संस्थापन के लाभ समझा जाएगा उसके प्रांतरिक कानूनों के अनुसार कर लगेगा लेकिन 
जो उसको प्राप्त होने की तब अपेक्षा रहती जब वह लगाए गए इस प्रकार के कर को चालीन प्रतिशत तक कम 
एक - समान या उससे मिलती -जुलती परिस्थितियों में एक किया जाएगा । तथापि , किसी भी अवस्या में लगाया गया 
समान या उससे मिलते -जुलते कार्यकलापों में लगा हमा ऐसा कर किसी तोमरे देश के किसी निवासी द्वारा 
कोई निश्चित और भिन्न उद्यम होता और उस उद्यम के समान परिस्थितियों में उसी प्रकार के प्राप्त लाभों पर लगाए 
साथ पूर्णत: स्वतंत्र रूप में कारोबार करता , जिसका यह गए फिलीपीन कर की न्यूनतम दर में अधिक नहीं होगा । 
एक स्थायी संस्थापन है । 

3. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध, किसी पूल , किसी 
3. किसी स्थायी संस्थापन के लाभों का निर्धारण 

संयुक्त कारोबार अथवा किसी अन्तरराष्ट्रीय परिचालन अभि 
करने में , उन ब्ययो को कटौतियों के रूप में स्वीकार किया 

करण में भाग लेने से प्राप्त लाभों पर भी लागू होंगे । 
जाएगा जो उस म्यायी संस्थापन के कारोबार के प्रयोजनार्थ 
किए गए हों , जिनमें इस प्रकार किए गए कार्यकारी तथा 
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सामान्य प्रशामनिक व्यग भी शामिल हो , चाहे व उस राज्य 
में किए गए हों जहां स्थायी संस्थापन स्थित है अथवा 

जहाजरानी 
अन्यत्र किए गए है । 

1 . अतारराष्ट्रीय यातायात में अग्नयानों के संचालन से 

किमी मंविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा प्राप्त लाभों 
4 गहां किसी संविदागारी राज्य में उद्यम के कुल पर उस संविदाकारी राज्य में ही कर लगेगा । 
लाभों को उमफे विभिन्न भागों में अनुभाजित किए जाने के 
प्राधार पर , किसी स्थायी संस्थापन के कारण उत्पन्न हए 

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , अन्य संविदा 
माने जाने वाले लाभों को तय करने की प्रथा रही है , वहां 

कारी राज्य के किसी उधम पारा अतारराष्ट्रीय यातायात 
पैराग्राफ 2 की कोई भी बाल उम मंविदाकारी राज्य को में जलयानों के परिचालन में किमी मंविदाकारी राज्य के 
कर लगने वाले लाभों के ऐसो प्रथागत अनुभाजन -पति अदर सोनों ने अजित हुए लाभों पर प्रथमोक्त राज्य में 
के आधार पर निर्धारण स प्रतिबादित नहीं करेगी , लेकिन उसके आन्तरिक कानून के अनुसार कर बगेगा , लेकिन लगाए 
अपनाई गई अनुभाजन -पद्धति ऐसी होगी कि उसका परिणाम गए इस प्रकार के कर को चालीम परिरात तक कम किया 
इस अनुच्छेद में विहित सिद्धान्तों के अनुसार होगा । 

आएगा । तथापि , विसी भी अवस्था में लगाया गया ऐसा 
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कर फिगी तीसरे देश के किसी निवासी द्वारा समान परिस्थि 

2. तथापि , गेम लाभांशों पर उस संविदाकारी राज्य 
लियों में उसी प्रकार के प्राप्त लाभों पर लगाए गए फिली 

में भी कर लगाया गा सकता है जिस राज्य का - 
पीन कर की न्यूनतम दर से अधिक नहीं होगा । 

अदा करने वाली कंपनी निवासी है और यह कर जमा 
3. पंगाग्राफ 1 और 2 के उपबंध किसी पूल , किसी के कानता के अनमार लगेगा, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता लाभाशा 
शंयुक्त कारोबार अथवा किमी अलगष्ट्रीय परिचालन अभि कातिभागी स्वाभी है नाम प्रकार लगाया गया कर निम्न 
करण में भाग लेने में प्राप्त लाभों पर भी लाग होंगे । लिखित से अधिक नहीं होगा : 
अनुच्छेद- 10 

( क ) लाभांगों की मकल रकम का 15 प्रतिशत , यदि 
सम्बद्ध उद्यम 

हितभागी स्वामी कोई ऐसी कंपनी है , जो लाभांश 

अदा करने वाली कंपनी के कम से कम 10 
1 . जहां : 

प्रतिशत शेयरों की स्वाभी हो ; 
( क ) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी 
राज्य के किसी उद्यम के प्रबंध , नियंत्रण अथवा 

( ख ) अन्य सभी मामलों में लाभांशों की सकल रकम 
पंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता 

का 20 प्रतिशत । 
है ; अथवा 

यह पैराग्राफ ऐसे लाभों के मामले में कंपनी कराधान 

को प्रभावित नहीं करेगा , जिममें से लाभांश अदा 7 जान 
( ग्न ) वही व्यक्ति एक संविदाकारी गज्य के उद्यम 

और दूसरे संविदाकारी राज्य के उधम के प्रबंध , 
नियंत्रण अथवा पूंजी में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः 

3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “लाभांश " पद का अर्थ 
भाग लेते हैं , और दोनों ही अवस्थाओं में , दोनों है -सोयरों से अथवा अन्य अधिकारों से प्राप्त प्राय , जो ऋण 
उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय 

दावे नहीं हो और जो लाभों में मम्मिलित हो , तथा अन्य 
संबंधों में ऐसी शर्त रखी अथवा लगाई जाती हों निगमित अधिकारों में प्राप्त प्राय जिस पर किसी प्रकार की 
जो उन शर्तों में भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के कराधान व्यवस्था लागू होती है , जो उम राज्य के कानूनों 
वीच रखी जाती हों , तो ऐसा कोई भी लाभ जो द्वारा शेयरों से प्राप्त प्राय पर लागू होती है , जम राज्य की 
उन शप्ता के नहीं होने की दशा में , उन उद्यमों वितरण करने वाली कंपनी निवासी है । 
में से किसी एक उद्यम को प्राप्त हुना होता , 

4. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लाग 
परन्तु उन शर्तों के कारण इस प्रकार प्राप्त नहीं नहीं होंगे यदि लाभांगों का हितभागी स्वामी, एक संविदाकारी 
हुआ , तो वह लाभ उस उधम के लाभों में सम्मि राज्य का निवासी होने के कारण दूसरे मंविदाकारी राज्य में , 
लित किया जा सकेगा और उस पर तदनुसार जिसकी लाभांश अदा करने वाली कंपनी निवासी हो , उसमें स्थित 
कर लगाया जा सकेगा । 

फिमी स्थायी संस्थापन के माध्यम में कारोबार करता हो 
2. जहां एक मंविदाकारी राज्य जम राज्य के किसी अथवा उस दूसरे राज्य में स्थित किसी निश्चित स्थान से 
उद्यम के लाभों में उन लाभों को सम्मिलित करता है - और उसमें स्वतंत्र व्यक्तिगत मेवाएं करता हो और वह सम्पत्ति 
तदनुसार कर लगाता है , जिन पर दूसरे संविदाकारी गज्य जिसके संबंध में लाभांश अदा किए जात है , इस प्रकार के 
के किसी उद्यम पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया गया है स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से 
और इस प्रकार के लाभों को मम्मिलित करता है जो प्रथमो संबंधित हों । ऐसे मामले में यथास्थिति अनुच्छेद - 7 तथा 
क्त राज्य के उद्यम को उस स्थिति में प्राप्त हुए होते यदि अनुच्छेद 15 के उपबंध लागू होंगे । 
दोनों उद्यमों के बीच लगाई मई शर्ते इस तरह की होती जो 
स्वतंत्न उद्यमों के बीच लगाई गई होती , तब दूसग राज्य उन 

5. जहां कोई कंपनी , जो एक सविदाकारी राज्य की 
लाभों पर यहां प्रभारित कर की राशि के बराबर ममुचित 

निवासी है , दूसरे संविदाकारी राज्य से लाभ अथवा प्राय 
समायोजन करेगा । इस प्रकार के समायोजन को निश्चित 

प्राप्त करती है , वहां वह दूसरा राज्य कंपनी द्वारा प्रदा 
करने में , इस अभिसमय के अन्य उपबंधों को यथोचित रूप 

किए गए लाभांगों पर किसी प्रकार का कर नहीं लगाएगा 
से ध्यान में रखना होगा और यदि आवश्यक हो तो संविदा 

जहां तक कि उस दूसरे राज्य के किसी निवासी को इस प्रकार 
कारी राज्यों के मक्षम अधिकारी एक - दुसरे के साथ परामर्श 

के लाभांश अदा नहीं किए जाते अथवा जहा तक कि वह 

सम्पत्ति जिसके संबध में लाभांश अदा किए जाते हैं , उस 
करेंगे । 

दूसरे राज्य में स्थित किमो स्थायी संस्थापन म अथवा किसी 
अनुच्छेद - 11 

निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित नहीं है अथवा कंपनी 
लाभांग 

के अधिनग्ति लाभों पर लगाया जा सकने वाला अवितरित 
1 . एक सक्दिाकारी राज्य की निवासी किमी कंपनी लाभों गंबंधी का नहीं लगाया जाएगा भले ही अदा किए 
रा गरे संबिधाकारी राज्य में किसी निवासी को भन्दा गए नामांना प्रवधा अपितरित लाभ पूर्णहम प्रयया यागिका 
किए गए लाभांश पर कर उस दूसरे राज्य में लगाया जा रूप से उस दूसरे राज्य में उत्पन्न होने वाले लाभ अथव 
सफला है । 

माय के रूप में ही हो । 
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भारम कागजपत्र : अमाधारण 


अना 


व्याज 


] एक संविदाकारी राज्य में उदभत होने वाले नशा 
दूसरे राप के निवासी की अदा निर. जाने या मा 
पर उग दूसरे राज्य में कर लगेगा । 


2. तथापि , इस प्रकार के व्याज पर उस संविदाकारी 
गज्य में भी और जम राज्य के कानून के अनुसार कर 
लगाया जाएगा जिस गज्य में यह उदभत होता है, किन्तु 
यदि प्राप्तकर्ता ज्याज का हितभागी म्वामी हो तो इस 
प्रकार प्रभारित कर की राशि निम्नलिखित से अधिक नहीं 
होगी । 
( क ) व्याज . की मकल गाशि का 10 प्रतिशन , यदि 

ऐमा व्याज किसी विस्तीय संस्था ( जिममें बीमा 
वोपनियां भी शामिल हैं ) द्वारा प्राप्त किया 

जाता है। 
( न्द्र ) किमी ऐसी कंपनी द्वारा जो फिलीपीन की निवासी 

है भारत के किसी निवासी को बंधपत्रों के मार्व 
जनिक निर्गम , ऋणपत्रों अथवा इसी प्रकार की 
बाध्यताओं के संबंध में अदा किए गए ब्याज 
पर फिलीपीन कर ब्याज की सकल राणि के 

10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ; और 
( ग ) अन्य सभी मामलों में व्याज की मकल राशि 

का 15 प्रतिशत । 
3. पंराग्राफ 2 के उपबंधों के होते हुए भी : 
( क ) किसी संविदाकागे राज्य में उद्भूत होने वाले 

व्याज पर नम राज्य में कर से छट प्राप्त 
होगी , बशर्ते कि वह निम्नलिखित द्वारा प्राप्त 
किया गया हो तथा हितभागी रूप में रखा 
गया हो : 


राज्य का निवासी है , नशर्ते कि अग- दावा 
उलान करने वाले लेन- देन को प्रथमोल्लिखित 
संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा हम बारे 

में अनुमोदित किया गया हो । । 
4. गानच्छेद भयभासयक्त "व्याज अब्द से भाभि 
प्रन है -- - प्रत्येक प्रकार के ऋण संबंधी दावों में प्राप्त साय , 
जिसमें किसी औद्योगिक , वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उप 
रकर की डिट पर बिक्री में प्राप्त ग्राय भी शामिल है , 
चाहे वे गिरवी रखे जाने के द्वारा सुरक्षित हों अथवा 
मही और चाहे उन्हें ऋणदाता के लाभों में भागीदारी का 
अधिकार प्राप्त हो अथवा नहीं और खासतौर पर , सरकारी 
प्रतिभूतियों से प्राप्त आय और बंधपनों अथवा ऋणपत्रों में 
प्राप्त प्राय जिसमें ऐसी प्रतिभतियों , बंधपन्नों अथवा ऋण 
पयों से संबंधित प्रीमियम और पुरस्कार भी शामिल हैं । 
विलम्ब में की गई अदायगी के लिए अर्थदण्फ संबंधी प्रभागे 
को इम सनद के प्रयोजन के लिए पाज नहीं समझा 
जाएगा । 

5. पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंध उस स्थिति में लाग 
नहीं होंगे यदि व्याज का हितभागी स्वामी , जो एक संविदा 
कारी राज्य का निवासी है, दूसरे संविदाकारी राज्य में जिसमें 
च्याज प्रोत हा हो , वहां स्थित किसी स्थायी संस्थापन 
के माध्यम में कारोबार मनाता है अथवा दम दूसरे राज्य 
में वहां स्थित किमी निश्चित स्थान में स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं 
करता है , और जिस ऋण-दावे के बारे में ब्याज अदा किया 
गया हो , वह दावा इस प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा 
निश्चित स्थान से प्रभावी रूप से संबंधित हो । ऐसे मामले 
में यथास्थिति अनच्छेद 7 या 15 के उपबंध , लाग होंगें । 


(i ) दूसरे संविदाकारी राज्य की सरकार, उसका 

राजनीतिक उपप्रभाग अथवा कोई स्थानीय 

प्राधिकरण ; अथवा 
( ii ) दूसरे संविदाकारी राज्य का मेन्ट्रल बैंक ; 
(iii ) संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के 

बीम आदान - प्रदान किए गए पत्रों में यथा 
विनिर्दिष्ट और महमति - प्राप्त उधार देने वाली 
अन्य संस्थाएं । 


6. किसी संविधाकारी राज्य में उस स्थिति में व्याज 
उद्भत हुना माना जाएगा , जब व्याज अदा करने वाला 
म्वयं बह संविदाकारी राज्य , उस राज्य का कोई राजनीतिक 
उप -प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा नियामी हो । 
किन्तु जहाँ व्याज अदा करने वाला व्यक्ति , चाहे वह किसी 
संविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा नहीं, संविदाकारी 
राज्य में एक स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान रखता 
है जिसके संबंध में वह ऋण लिया गया था , जिस पर ब्याज 
की अदायगी की जाती है, और इस प्रकार का व्याज इस 
प्रकार के स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान द्वारा 
बहन किया जाता है तो इस प्रकार का ब्याज उस संविदा 
कारी राज्य में उद्भुत हुप्रा माना जाएगा , जिसमें वन स्थायी 
संस्थापन अथवा निपिनत स्थान स्थित है । 


( ख ) किसी संधिवाकारी राज्य में उत्पन्न व्याज पर 

उस संविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा अन 
मोदित सीमा तक उस गज्य में कर मे छट प्राप्त 
होगी , यदि वह ( उप-पैराग्राफ ( क ) में उल्लिखित 
किसी व्यक्ति में भिन्न ) किसी भी ऐसे व्यक्ति 
हारा प्राप्त किया जाता है और हितभागी रूप 
से धारण किया जाता है जो दुमरे संविदाकारी 


7. जहां ब्याज अदाकर्मा तथा हितभागी स्वामी के 
बीच अथवा उन दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच 
एक विमेष प्रकार का संबध होने के कारण ब्याज की रकम , 
उस आण-दावे को ध्यान में रखते हुए जिसके लिए ब्याज 
की उक्त रकम अदा की गई है, उस रकम से बढ़ जाती है , 
जिसके लिए इस प्रकार के संबंध नहीं होने की स्थिति में अदा 
कर्ता और हितभागी स्वामी के बीच सहमति हो गई होती , 
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वहां उम अनुमोद के उपबंध केवल अन्तिम वर्णित गणि पर 
लागू होंगे । ऐसे मामले में , अदा की गई रकमों के अतिरिक्त 
भाग पर, इस मभिसमय के अन्य उपबंधों को सम्पक ध्यान 
में रखने का प्रत्येक संविदानी राज्य के काननों के अन मार 
कर लगाना गाना रहेगा । 

अनुच्छेद -13 


5. एक मंविदाकारी राज्य में गल्टियां तब उभान 
हई मानी जागी, जब रायल्टियां अदा करने वाला स्वयं 
राज्य, उन गन्ध का कोई राजनैतिक उप -प्रभाग , उमया 
को नीधिकार या उस राज्य का कई निवासीहो । 
नथापि , जहां रायटियां अदा करने वाले व्यक्ति का , चाहे 
वह विसी गंविदाकारी राज्य का निवामी हो अथवा नहीं हो 
एक मविदाकारी राज्य में ऐमा काई स्थायी संस्थापन अथवा 
कोई निश्चित ग्थान हो ,जिसके संबंध में गल्टियां अदा करने वा 
वचन दिया गया हो और ऐसी गल्टियां उस स्थायी संस्थापन 
अथवा निश्चित स्थान द्वारा पहन की जाती हो , वहां पर ऐसी 
गल्टियां उस संविदाकारी राज्य में उद्भत हुई मानी जागी 
जिसमें वह स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान स्थित है । 


रायल्टियां 


1. एक मंविदाकारी राज्य में उद्भत होने वाली और 
इसरे संविदाकारी राज्य के किसी निवासी को अदा की गई 
रायल्टियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 


2. तथापि , ऐसी रायल्टियों पर उम संविदाकारी राज्य 
में भी , जिसमें वे उद्भूत होती हैं और उसी राज्य के कानून 
के अनसार कर लगाया जा सकेगा, किन्तु यदि प्राप्तकर्ता 
रायल्टियों का हितभागी स्वामी हो तो इस प्रकार लगाया 
गया कर. मी गल्टियों की सकल रकम के 15 प्रतिशत 
से अधिक नहीं होगी , बशर्ते कि ऐसी रायल्टियां भगतान 
योग्य हों : - - 


( i ) फिलीपीत के मामले में ,किसी ऐसे उद्यम द्वारा 
जो नित्रेश बोर्ड के पाम पंजीकृत है ; और 


(ii ) भारत के मामले में , भारत सरकार द्वारा दाग 

अनुमोदित किसी सहयोगी करार के अनमरण 

में किसी उच्चम द्वारा । 
3. इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त “ रायल्टियां " शब्द 
मे साहित्यिक , कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृतियों का कोई 
स्वत्वाधिकार जिनमें चलचित्र फिल्में अथवा रेडियो अथवा 
दरदर्शन प्रसारण के संबंध में प्रयक्त फिल्में अथवा टेप 
भी शामिल है, कोई पेटेन्ट , देड मार्क . डिजाइन अथवा 
माउल , प्लान , गुप्त फार्मुला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग अथवा 
प्रयोगाधिकार के प्रतिफल के रूप में अथवा प्रौद्योगिक , 
वाणिज्यिका अथवा वैज्ञानिक उपस्कर के प्रयोग के लिए 
अथवा प्रयोगाधिकार के लिए अथवा प्रौद्योगिक , वाणि 
ज्यिक अथवा वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के 
लिए प्राप्त किमी प्रकार की अदायगी अभिप्रेत है । 


. जहां अदाकर्ता और हितभाग स्वामी के बीच उन 
दोनों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच किसी विशेष प्रकार 
का संबंध होने के कारण रायल्टियों की रकम, इसके उपयोग 
अधिकार अथवा सूचना , जिसके लिए इसकी अदायगी की 
गई थी , उस रकम से बढ़ जाती है जितनी रकम के बारे 
में इस प्रकार का संबंध नहीं होने की स्थिति में अदाकर्ता 
नया हितभागी स्वामी के बीच महमति हुई होती यहां, इस 
अनुच्छेद के उपबन्ध केबल अंतिम वर्णित रकम पर ही लाग 
होंगे । ऐसे मामले में , अदा की गई रकमों के अतिरिक्त 
भाग पर , म अभिसमय के अन्य उपबन्धों को सम्यक रूप 
में ध्यान में रखते हुए ऐस संविदाकारी गज्य के कानूनों के 
अनुमार कर लगाया जाता रहेगा । 

अनुच्छेद-14 

पुंजीगत लाभ 
1. एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा अन 
च्छेद 6 में यथा - उल्लिखित और दूसर संविदाकारी राज्य में 
स्थित अचल संपत्ति के अन्तरण में प्राप्त अभिलाभों पर दूसरे 
राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

2. मी चल सम्पनि के अन्तरण में होने वाले अभि 
लाभों पर , ओ एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम की 
दुसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन 
की व्यापारिक सम्पत्ति का एक हिस्सा है अथवा किसी 
निश्चित स्थान से संबंधित एसी बल सम्पत्ति के अन्तरण 
में होने वाले अभिलाभों पर , जो सम्पत्ति एक संविदाकारी 
गजा के किसी निवासी को दूसरे मंविदाकारी राज्य में 
स्वतंत्र वैयक्तिक मेवाओं के प्रयोजनार्थ उपलब्ध हैं , जिसमें 
किमी सी स्थायी संस्थापन ( अकेले अथवा भकम्मल उद्यम 
के साथ ) अथवा ऐसे निश्चित स्थान के अन्तरण में होने 
बाल अभिलाभ भी शामिल हैं , ऐसे अभिलाभों पर उम दूसरे 
राज्य में कर लग सकेगा । 


4. इस अनुच्छेद के पैग 1 और 2 के उपबन्ध उम 
स्थिति में लाग नहीं होंगे , यदि रायल्टियों का हितभागी 
स्वामी जो एक मंविदाकारी राज्य का निवासी है , दूसरे 
संविदाकारी राज्य में , जिनमें रायल्टियां उद्भूत होती है , 
यहां पर स्थित किसी स्थायी संस्थापन के माध्यम से व्यापार 
चलाता है अथवा उस दूसरे गज्य में वहां पर स्थित किसी 
निश्चित स्थान से स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं करता है और 
जिस अधिकार अथवा सम्पत्ति के संबंध में गयल्टियां अदा 
की जाती हैं , वे ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा निश्चित स्थान 
में संबंधित हैं । ऐसे मामले में अनुच्छेद 7 अथवा अनुच्छेद 
15 के उपबन्ध , जैमा भी मामला हो , लागू होंगे । 


3. अन्तरराष्ट्रीय यातायात में चलाए जाने वाले जल 
यानी अश्रवा वायुयानों के अन्तरण में अथवा ऐसे : नयानों 
अथरा बाययानों के परिचालन से संबंधित स्थल सति के 
अन्तरा में होने वाले अभिलाभों पर केवल उस संविदाकारी 


[ भाग II - मगर 3 (1 )] 
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राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिसका अन्तरणकर्ता निवासी 


- - _ - 


- - - 


- 


- - - 


- - - 


. 


- 


- 


- 


4 . किसी ऐसी कंपनी के शेयरों के अन्तरण से प्राप्त 
अभिलाभों पर, जिसकी संपत्ति किसी संविदाकारी राज्य में 
स्थिन गुज्यनः अचल संपत्ति है, उसी राज्य में कर लगाया 
जा सकेगा । किसी ऐमी भागीदारी अथवा किसी न्यास के 
कारण व्याग के अन्तरण मे प्राप्त अनिनामों पर, जिसकी 
संपत्ति किसी संविदाकारी राज्य में स्थित मध्यनः अचल 
संपत्ति है, उसी राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

5. पै ग्राफ 1, 2, 3 और 4 में उल्लिखित संपत्ति 
से भिन्न किसी संपत्ति के अन्तरग से प्राप्त अभिलाभों पर 
उस संविदाकारी राज्य में कर लगाया जा सकेगा जिमका 
अन्तरगकर्ता निवासी है । । 


भारत का राजपा : असाधारण 

9 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - : 
द्वारा किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त वेतन , मजदूरी 

और इसी प्रकार के अन्य पारिश्रमिक पर केवल उसी राज्य 
में कर लगाया जा सकेगा जब तक कि उक्त नियोजन दूसरे 
संविदाकारी राज्य में नहीं किया गया हो । यदि इस प्रकार 
नियोजन किया जाता है तो ऐसे नियोजन से प्राप्त पारि 
श्रमिक पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 

2. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी , एक 
मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा दूसरे संविधाकारी 
राज्य में किए गए किसी नियोजन के सम्बन्ध में प्राप्त 
पारिश्रमिक पर केवल प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कर लगाया 
जा सकेगा, यदि : 


अनुसन- - 15 

स्वतन्त्र वैयक्तिक मेवाएं 
I . एक मंविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 
व्यावसायिक सेवाओं अथवा स्वतन्त्र स्वरूप वाले उसी तरह 
के अन्य कार्यकलापों से प्राप्त आय , निम्नलिखित परि 
स्थितियों को छोड़कर , ब ऐसी आय पर दूसरे संविदाकारी 
राज्य में भी कर लगाया जा सकेगा , केवल उसी राज्य में 
कराधेय होगी : 


( क ) प्राप्तकर्ता, भारत गणराज्य के मामले में संगत 
" पूर्ववर्ती वर्ष " अथवा फिलीपीन गणराज्य के मामले में 
"कैलेण्डर वर्ष में कुल मिलाकर 18 3 दिन से अनधिक की 
अवधि अथवा अवधि यों के लिए उस दूसरे राज्य में मौजूद 
रहा हो.; 

( ख ) पारिश्रमिक की अदायगी ऐसे नियोजक द्वारा 
अथवा उसकी ओर से की जाती है , जो दूसरे राज्य का निवासी 
नहीं हैं , और 

( ग ) पारिश्रमिक , किसी ऐसे स्थायी संस्थापन अथवा 
किसी निश्चित स्थान द्वारा वहन नहीं किया जाता है, जो 
उस नियोजक का दूसरे राज्य में है । 

3. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों होते हुए भी , 
एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम द्वारा अन्तरराष्ट्रीय 
यातायात में जलयानों अथवा वायुयानों के परिचालन के 
संबंध में उस पर सवार होकर किए गए किसी नियोजन के 
संबंध में प्राप्त पारिश्रमिक पर कर केवल उसी राज्य में 
लगाया जा सकेगा । 

अनुच्छेद-- -17 
निदेशकों की फीस 


( क ) यदि उसे अपने कार्यकलापों के निष्पादन के 
प्रयोजनार्थ दूसरे संविदाकारी राज्य में एक निश्चित स्थान 
नियमित रूप से उपलब्ध है तो , उस मामले में , उस दूसरे 
संविदाकारी राज्य में केवल उतनी आय पर कर लगाया जा 
सकेगा जो उस निश्चित स्थान के कारण उत हुई मानी 
जा सकती है ; अथवा 

( ख ) यदि प्राप्तकर्ता दूसरे राज्य में उस अवधि अथवा 
अवधियां , जो भारत गणराज्य के मामले में संगत “ पूर्ववर्ती 
वर्ष " में अथवा फीलीपीन गणराज्य के मामले में "कैलेण्डर 
वर्ष " में कुल मिलाकर 183 दिन से अधिक न हो , के लिए 
उपस्थित रहता है । । 

2. "व्यावसायिक मेवाएं " पद को अर्थ-विस्तार के 
अन्तर्गत स्वतन्त्र वैज्ञानिक , माहित्यिक , कलात्मक , शक्षिक 
अथवा अध्यापन संबंधी कार्यकलाप तथा चिकित्सकों , शल्य 
चिकित्सकों, वकीलों , इंजीनियरों, बास्तुविदों, दंत-चिकित्सकों 
तथा लेखापालों के स्वतन्त्र कार्यकलाप शामिल हैं । 


एक संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा किसी 
ऐसी कंपनी के निदेशक -मंडल के एक सदस्य की हैसियत से , 
जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है , प्राप्त की गई 
निदेशक फीस तथा इसी प्रकार की अन्य अदायगियों पर कर 
उम दूसरे राज्य में लगाया जा सकेगा । 


अनुच्छेद - - 18 
मनोरंजनकर्ता और खिलाड़ी 


अनुच्छेद - -- 16 

पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं 
___ 1 . अनुच्छेद 17 (निदेशकों की फीस ) , 18 ( मनो 
रंजनकर्ता तथा खिलाड़ी ), 19 ( सरकारी सेवाएं ) , 20 
( गैर-सरकारी पेंशन तथा वार्षिकियां ), 21 ( विद्यार्थी तथा 
प्रशिक्ष और 22 ( प्रोफेसर तथा अध्यापक ) के उपबंधों 
के अधीन रहते हुए एक संविदाकरी राज्य के किसी निवासी 
853 GI/96 -- 2 


1. अनन्छेद 15 ( स्वतंत्र वैयक्तिक सेवाएं ) तथा 16 
( पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं ) के उपबंधों के होते हुए भी , एक 
संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा एक मनोरंजनकर्ता जैसे 
थियेटर, चलचित्र , रेडियों अथवा दूरदर्शन कलाकार अथवा 
एक संगीतकार अथवा एक खिलाड़ी के रूप में दूसरे संविधाकरी 
राज्य में किए गए इस प्रकार के अपने वैयक्तिक कार्यकलापों 
से प्राप्त प्राय पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकेगा । 


. - - . - - 


- . 


. . . - . . - - - 
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- 
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2. जहां किसी मनोरंजन कर्ता अथवा किसी खिलाड़ी 

अनुच्छेद -- 19 
द्वारा अपनी इम प्रकार की हैसियत में किए गए 

मरकारी सेवा 
वैयक्तिक कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त प्राय स्वयं 
मनोरंजनकर्ता या खिलाड़ी को प्राप्त नहीं हो कर किसी 

1 . ( क ) एक संविदाकारी राज्य अथवा उसके किसी 
अन्य व्यक्ति को प्राप्त हो तो उस थिति में उग याग राजनतिक उप-प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण 
पर अनुच्छेद 7 ( कारोबार में लाभ ), 15 ( स्वतंत्र 

द्वारा किसी व्यष्टि को उम राज्य अथवा उसके 
वैयक्तिक मेवाएं ) तथा 16 ( पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं ) के उप - प्रभाग अथवा प्राधिकरण के लिए की गई सेवाओं 
उपबंधों के होते हुए भी , उस संविदाकारी राज्य में कर के निमित्त प्रदन , पेंशन से भिन्न , पारिश्रमिक पर कर 
लगाया जा सकेगा, जिमनं मनोरंजनका अथवा खिलाड़ी द्वारा 

केवल उसी राज्य में लग सकेगा ; 
ऐसे कार्यकलाप किए जाने हैं । 

. ( ग्य ) लेकिन ऐसे पारिश्रमिक पर कर दूसरे संविदाकारी 

राज्य में केवल तब लग सकेगा यदि सेवाएं उस दूसरे राज्य 
3. पैराग्राफ 1 के उपबंधों के होते हुए भी किमी में की जाती है तथा वह व्यष्टि उम राज्य का निवासी है , 
मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाडी द्वारा , जो एक संविदा 

जो - - -- 
कारी राज्य का निवासी है , दूसर संविदाकारी रप में 

( i ) उस राज्य का राष्ट्रिफ है ; अथवा 
उसो हैसिात से किए गए अपना व्यक्तिगत कार्यकलापों 
से अजिन प्राय प्रथमोल्लिखित राज्य में ही कराधेय 

( ii ) मान्न सेवाएं देने के प्रयोजनार्थ उस राज्य का 
होगी यदि दूसरे गंविदाकारी राज्य में किए 

निवासी नहीं बना था । 
गए इस प्रकार के कार्यकलाप सांस्कृतिक आदान 

2. ( क ) किसी संविदाकारी राज्य द्वारा अथवा 
प्रदान के लिए दोनों संविदाकारी राज्यों की सरकारों 

उसके किसी राजनैतिक उप -प्रभाग अथवा किसी 
के बीच किसी विशेष कार्यक्रम के अनमरण में किए 

स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सजित की गई निधि में से 
गए हों , तथा प्रथमोलिलखिन संविदाकारी राज्य की 

किमी व्यष्टि को उस संविदाकारी राज्य के द्वारा 
सार्वजनिक निधि अथवा किसी राजनैतिक उप -प्रभाग 

उस राज्य अथवा उप - प्रभाग अथवा प्राधिकरण के निमित्त 
अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा किसी मांविधिक निकाय 

की गई सेवाओं के लिए प्रदत्त किसी पेंशन पर केवल 
अथवा लाभ-निरपेक्ष संगठन की निधियों में पर्याप्ततः 

उसी राज्य में कर लग सकेगा ; 
ममथित हों तथा जिन्हें उक्त राज्य के सक्षम प्राधि 
कारी द्वारा उम उपबंध के अध्याधीन अर्हताकारी 

( ख ) लेकिन ऐसी पेंशन पर दूसरे संविदाकारी 
रूप में प्रमाणित किया गया हो । 

गज्य में तभी कर लग सकेगा यदि वह व्यष्टि उक्त दुसरे 
राज्य का निवासी तथा राष्टिक हो । 


3. अनुच्छेद 16 [ पराश्रित वैयक्तिक सेवाएं ] तथा 
17 निदेशकों की फीस ] तथा 20 ) (गैर-सरकारी पेंशन 
तथा वाणिकियां ) के उपबंध किमी गंविदाकारी राज्य 
अथवा उसके किसी राजनैतिक उप -प्रभाग अथवा 
किमी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा किए गए कारोबार 
के सिलसिले में की गई सेवाओं के संबंध में प्राप्त 
पारिश्रमिक तथा पशन पर लाग होगे । 


4. पैराग्राफ 2 तथा अनुच्छेद 7 ( कारोबार में लाभ ) , 
15 ( स्वतंत्र वैयक्तिक मेवाएं ), तथा 16 ( पराश्रित वैयक्तिक 
सेवाएं ) के उपबंधों के होते हुए भी , जहां किसी 
मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी द्वारा उसी हसियन 
में किसी संविदाकारी गज्य में किए गए व्यक्तिगत 
कार्यकलापों के संबंध में प्राप्त प्राय स्वयं मनोरंजनकर्ता 
अथवा खिलाड़ी को प्राप्त नहीं होती है अपित किसी 
अन्य व्यक्ति को प्राप्त होती है , तो उस मामले में 
वह प्राय केवल दूसरे संविदाकारी राज्य में ही कराधेय 
होगी यदि किसी मनोरंजनकर्ता अथवा किसी खिलाड़ी 
द्वारा ऐसे कार्यकलाप मांस्कृतिक आदान -प्रदान के 
लिए दो संविदाकारी राज्यों के बीच किसी विशेष 
कार्यक्रम के अनुसरण में किए गए हों , तथा उस दूसरे 
राज्य की सार्वजनिक निधि , किसी राजनैतिक उप 
प्रभाग अथवा किसी स्थानीय प्राधिकरण अथवा 
किसी सांविधिक निकाय अथवा किसी लाभ-निरपेक्ष 
संगठन की निधियों से पर्याप्ततः समर्थित हों तथा जिन्हें 
उक्त दूसरे राज्य, जिसका बह निवासी है , 
के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्हताकारी रूप से प्रमाणित 
किया गया हो । 


अनुच्छेद -- - 20 
गैर- सरकारी पेंशन तथा वाणिकिणं 
1. किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा 
दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थिति स्त्रोतों से प्राप्त 
किसी भी प्रकार की पेंशन परन्तु अनच्छेद 19 में 
उल्लिखित किसी पेंशन से भिन्न , अथवा किसी भी 
प्रकार की वार्षिकियों पर केवल प्रथमोल्लिखित संविदाकारी 
राज्य में ही कर लगेगा । 

2. पेंशन " पद का अभिप्राय पिछली मेवाओं के 
प्रतिफल के रूप में अथवा भेयाओं के निष्पादन के 
दौरान लगी चोटों की क्षतिपूर्ति के रूप में की जाने 
वाली किसी आवधिक अदायगी से है । 
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3. " धाषिकी " पद से अभिप्राय , धन अथवा अथवा किसी अन्य अनमोक्ति संस्थान में शिक्षण अथवा 
धन के मूल्य के रूप में पर्याप्त तथा पूर्ण प्रतिफल अनमंधान अथवा दोनों कायों के प्रयोजनार्थ दुमरे संविदाकारी 
की एवज में दायित्वों के अध्यधीन जीवन -पर्यन्त 

राज्य का दौरा करने में तत्काल पूर्व दोनो मंयिदाकारी 
अथवा विसी विनिर्दिष्ट अथवा निश्चित समयावधि राज्यों में में किसी एक राज्य का निवामी है अथवा था , 
के दौरान निश्चित समय पर प्राधिक आधार पर उसके उक्त दूसरे राज्य में पहुंचने की तारीख से दो वर्षों से 
निश्चित राशि की अदायगी से है । 

अनधिक की अवधि के लिए ऐसे अध्यापन अथवा अनुसंधान 
__ अनुच्छेद 21 

के लिए प्राप्त किसी पारिश्रमिक पर उक्त दूसरे संविदाकारी 

राज्य में कर से छुट प्राप्त होगी । 
विद्यार्थी और प्रशिक्ष 

2. यह अनुच्छेद एसे अनुसंधान में प्राप्त प्राय पर लागू 
1. किसी विद्यार्थी अथवा व्यावसायिक प्रशिक्ष को , 

नहीं होगा यदि ऐमा अनसंधान मलत . किमी ब्यक्ति अथवा 
जो दूसरे, संविदाकारी राज्य का दौरा करने के तुरन्त 

व्यक्तियों विशेप के निजी लाभ के लिए किया गया हो । 
पहले दोनों संविदाकारी गज्यों में से किसी भी 
एक संविदाकारी राज्य का निवासी है अथवा 

3. उम अनच्छेद तथा बानच्छेद 21 के प्रयोजनार्थ किसी 
था और जो भात्र अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण व्यष्टि को एक मचिदाकारी राज्य का निवासी समझा जाएगा 
के प्रयोजनार्थ उस दूसरे राज्य में उपस्थित है , यदि वह भारत गणराज्य के मामले में " पूर्ववर्ती वर्ष " अथवा 

फिलीपीन गणराज्य के मामले में "कैलेण्डर वर्ष में उस 
निम्नलिखिर पर उसे दूसरे राज्य में कर से 

संविदाकारी राज्य का निवासी है, जिसमें वह दूसरे संविदा 
श्ट प्राप्त होगी : 

कारी राज्य का दौरा करता है अथवा "पूर्ववर्ती वर्ष अथवा 
( क ) उस दूसरे राज्य से बाहर रह रहे व्यक्तियों द्वारा " आय बर " से तत्काल पूर्व दौरा करता है । 
उसके भरण - पो ण , शिक्षण अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ 
उसे की गई प्रदायगियां ; और 

4. पैराग्राफ 1 के प्रयोजनार्थ " अनमोदित संस्थान से 

अभिप्राय ऐसे संस्थान से है, जिसे संबंधित संविदाकारी राज्य 
( ख ) भारत गणराज्य के मामले में किसी "पूर्ववर्ती 

के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस यारे में अनुमोदित किया गया 
वर्ष " अथवा फिलीपीन गणराज्य के मामले में , 

हो । 
" कैलेंडर वर्ष के दौरान उस दुसरे राज्य में 
नियोजन से प्राप्त पारिश्रमिक , जो 15, 000 रुपए 

अनुच्छेद - 23 
से अथवा फिलीपीन की मुद्रा में इसके समतुल्य 

अन्य आय 
से अधिक नहीं हो बशर्ते कि ऐसा नियोजन प्रत्यक्षतः 
उसके अध्ययन से संबंधित हो अथवा 

किसी संविदाकारी राज्य के किसी निवासी की पाय 
उसके भरण-पोषण के प्रयोजनार्थ किया गया हो । की मदी पर जहां- कही वे उद्भत होती है और जिनके बारे में 
2. इस अनुच्छेद का लाभ केवल ऐसी अवधि 

इस अभिसमय के पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में कहीं भी उल्लेख नहीं 
के लिए लागू होगा जो शरू किए गए शिक्षण किया गया है , उस राज्य में कर लगेगा । 
अथवा प्रशिक्षण को पूरा करने के लिए उचित 
अथवा साधारणतया अपेक्षित हो परन्तु इस अनुच्छेद 

अनुच्छेद - 24 
का लाभ किसी व्यष्टि को किसी भी हालत में 

दोहरे कराधान का अपाकरण 
में उस दूसरे संविदाकारी गज्य में उसके प्रथमतः 
पहुंचने की तारीख से लगातार तीन वर्षों से अधिक ___ 1. दोनों संविदाकारी राज्यों में से किसी भी एक राज्य 
के लिए प्राप्त नहीं होगा । 

में प्रवृत्त कानून संबंधित संविदाकारी राज्यों में श्राय पर 

कराधान के मामलों में लाग रहेंगे लेकिन ऐसे मामलों को 
2. इस अनुच्छेद के पैराग्राफ 1 और 

छोड़कर जहां पर इस करार में उनके विपरीत प्रावधान किया 
2 में उलिखित राशियों की समय - समय पर 

जाता है । 
समीक्षा दोनों संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधि 
कारियों द्वारा की जाएगी और उस पर सहमति दी 

2. फिलीपीन के कानूनों के अध्यधीन तथा इस · अभि 
जाएगी । 

समय के उपबंधों के अनुसार भारत के किसी निवासी द्वारा 
अनुच्छेद - 22 

फिलीपीन में उद्भूत हुए लाभों अथवा आय के संबंध में , 

जिस पर भारत और फिलीपीन , दोनों ही देशों में कर लगाया 
प्रोफेसर तथा अध्यापक 

जा सकता है , देय फिलीपीन के कर की राशि , चाहे वह 
1. किसी प्रोफेसर अथवा अध्यापक को , जो दूसरे संविदा 

प्रत्यक्ष रूप से दी गई हो अथवा उसकी कटौती की गई हो , 
कारी राज्य के किसी विश्वविद्यालय , महाविद्यालय , विद्यालय 

पर ऐसे लाभों अथवा प्राय के संबंध में देय भारतीय कर के 


हैं 
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लिए जमा - खाते की अनुमति दी जाएगी , बशर्ते कि ऐसी 

तत्संबंधी ऐसी कोई अपेक्षा लाग नहीं की जाएगी , जो इस 
राशि भारतीय कर (ऐसे जमा -खाते, की अनुमति दिए जाने 

कराधान और संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत 
से पूर्व यथा - संगणित ) की राशि से अधिक नहीं हो , जो 

अधिक भारपूर्ण हो जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिकों पर 
फिलीपीन में उदभूत हुए लाभों अथवा आय के अनुकल हो । 

समान परिस्थितियों में लाग होती हैं अथवा लागू हो सकती 
इसके अलावा , जहां कोई निवासी ऐसी कंपनी हो , जिसके 
द्वारा भारत में प्रतिकर की अदायगी की जाती है ऐसी 
स्थिति में भारत में उस कंपनी द्वारा देय प्रायकर तथा 

2. एक संविदाकारी राज्य के किसी उद्यम के दूसरे 
भारत में उस कंपनी लारा देय प्रतिकर पर अधिशेष , यदि संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी संस्थापन पर 
कोई हो , पर प्रथमतः उपर्यक्त जमा - खाते की अनुमति दी लगाया जाने वाला कर उस दूसरे संविदाकारी राज्य में उस 
जाएगी । 

कर से अपेक्षाकृत कम अनुकुल नहीं होगा जो उस दूसरे राज्य 

के समान कार्यों में लगे हुए उद्यमों पर उन्हीं परिस्थितियों में 
3 " देय फिलीपीन कर " पद में फिलीपीन कर की वह 
राशि भी शामिल मानी जाएगी , जिसे उस स्थिति में अदा 

लगाया जाता है । 
किया गया होता यदि उइस अभिसमय के अनुसार तथा इस 

3. इस अनुच्छेद में निहित किसी भी बात का यह अर्थ 
अभिसमय पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख को अथवा 

नहीं लगाया जाएगा कि एक संविदाकारी राज्य ऐसे व्यक्तियों 
मौजूदा कानूनों में संशोधन करके अथवा उनमें परिवर्तन करके 

को , जो उस राज्य के निवासी नहीं हैं , कराधान के प्रयोजनों 
भविष्य में लागू किए जाने वाले फिलीपीन के कर काननों 

के लिए किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत छूटें , राहतें , घटौतियां 
के मनसार फिलीपीम में आर्थिक विकास के संवर्द्धन के लिए 

और कटौतियां प्रदान करने को बाध्य होगा , जो कानूनन 
बनाए गए विशेष प्रोत्साहनकारी कानूनों के अनुसार फिलीपीन 

केवल उन्हीं व्यक्तियों को उपलब्ध हैं , जो यहां के निवासी 
कर की छट नहीं दी गई होती अथवा कटौती नहीं की गई 
होती । 

4. एक संविदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूजी 
. 4. भारत के कानूनों के अध्यधीन तथा इस अभिसमय 

पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संविदाकारी राज्य के एक अथवा 
के सपबंधों के अनुसार फिलीपीन के किसी निवासी द्वारा 

एक से अधिक निवासियों के प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः 
भारत में उद्भूत हुए लाभों अथवा प्राय के संबंध में , जिस 

स्वामित्व अथवा नियंत्रण में है, प्रथमोल्लिखित संविदाकारी 
पर भारत और फिलीपीन दोनों ही देशों में कर लगाया जा 

राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्संबंधी कोई ऐसी अपेक्षा 
सकता , पेय भारतीय कर की राशि , चाहे वह प्रत्यक्ष रूप से 

लागू नहीं की जाएगी , जो उस कराधान और सत्संबंधी 
ही दी गई हो अथवा उसकी कटौती की गई हो , पर ऐसे 

अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अपेक्षाकृत अधिक भारपूर्ण हो , जो 
लाभों अथवा प्राय के संबंध में देय फिलीपीन कर के लिए 

प्रथमोल्लिखित राज्य के अन्य समान उद्यमों पर समान 
जमा -खाते की अनुमति दी जाएगी, बशर्ते कि ऐसी राशि 

परिस्थितियों के अधीन लागू हैं अथवा लागू हो सकती हैं । 
फिलीपीन कर ( ऐसे जमा - खाते की अनुमति दिए जाने से यथा 

5. इस अनुच्छेद के पूर्ववर्ती उपबंधों के होते हुए भी , 
संगणित ) की राशि से अधिक नहीं हो , जो भारत में उदभत 

दोनों संविदाकारी राज्य आवश्यक कारोबार अथवा व्यापार 
हुए लाभों अथवा प्राय के अनुकूल हो । 

के संवर्द्धन के मामले में उस राज्य द्वारा अपने राष्ट्रिकों को 
5. पैराग्राफ 4 में उल्लिखित जमा- खाते के प्रयोजनार्थ, 

दिए गए कर के प्रोत्साहनों के लाभ को प्रतिबन्धित कर 
"रेय भारतीय कर " पद में कोई भी ऐसी राशि शामिल 

सकते है । 
समझी जाएगी , जो किसी कर-निर्धारण वर्ष के लिए भारतीय 
कर के रूप में अदा की जाने योग्य होती यदि जिसके लिए, 

6. इस अनुच्छेद में "कराधान " पद से वे कर अभिप्रेत 
माथिक विकास के संवर्द्धन के प्रयोजनार्थ आयकर अधिनियम , हैं , जो इस अभिसमय के विषय हैं । 
1961 ( 1961 का 43 ) के उपबंधों के अध्यधीन अथवा 
भारत में आर्थिक विकास के संवर्धन के प्रयोजनार्थ मौजूदा 

अनुच्छेद- -- 26 
उपबंधों में संशोधन करते हुए अथवा परिवर्धन करते हुए 

पारस्परिक करार कार्यविधि 
एतत्पश्चात् लाग किए जाने वाले विशेष प्रोत्साहनकारी 
उपायों के अध्यधीन उस वर्ष के लिए अथवा उसके किसी 

___ 1. जहां कोई व्यक्ति यह सममता है कि एक अथवा 
भाग के लिए. कर से छूट अथवा कटौती की अनुमति नहीं दी 

दोनों संविदाकारी राज्यों के कार्यकलापों के कारण 
गई होती । 

उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा , 

वह इस अभिसमय के उपबंधों के अनुकूल नहीं है, तो 
अनुच्छेद -25 

उस स्थिति में वह उन राज्यों के आन्तरिक कानूनों 
सम -व्यवहार 

द्वारा म हैया किए गए उपायों के होते हुए भी , अपना 
1 . एक संविदाकारी राज्य के . राष्ट्रिकों पर दूसरे मामला उस संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के 
संविदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा पास प्रस्तुत कर सकता है, जिसका कि वह निवासी है 
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अथवा यदि उसका मामला अनुच्छेद 25 के पैराग्राफ 
1 के अध्यधीन पाता है, तो उस संविदाकारी राज्य को 
प्रस्तुत करेगा जिसका कि वह राष्ट्रिक है । यह मामला 
उस प्रथम अधिसूचना के तीन वर्षों के भीतर अवश्य 
प्रस्तुत किया जाना चाहिए, जिससे ऐसा कराधान उद्भूत 
होता है, जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुसार नहीं 


प्रशासनिक निकाय भी शामिल है ) को प्रकट किया 
जाएगा , जो उन करों के निर्धारण अथवा उनकी वसूली , 
उनके प्रवर्तन अथवा अभियोजन के संबंध में अथवा उनसे 
संबंधित अपीलों के निर्धारण में अन्तर्ग्रस्त हों , जो इस 
अभिसमय के विषय हैं । ऐसे व्यक्ति अथवा प्राधिकारी उक्त 
सूचना का उपयोग केवल उक्त प्रयोजनों के लिए ही करेंगे 
परन्तु वे उक्त सूचना को सार्वजनिक तौर पर न्यायालय 
की कार्यवाही अथवा न्यायिक निर्णयों में प्रकट कर 
सकेंगे । सक्षम प्राधिकारी, विचार-विमर्श के माध्यम से उन 
मामलों से संबंधित समुचित शौ , पद्धतियों और तकनीकों 
को विकसित करेंगे , जिनके बारे में सूचना का ऐसा प्रादान 
प्रदान किया जाएगा , जिसमें जहां-कहीं उपयुक्त हो , कर 
के परिहार के संबंध में सूचना का प्रादान - प्रदान भी शामिल 


2. यदि सक्षम प्राधिकारी को आपत्ति उचित लगे 
और यदि वह स्वयं किसी संतोषजनक समाधान करने में 
असमर्थ हो , तो वह ऐसे कराधान के परिहार की दृष्टि 
से , जो इस अभिसमय के उपबंधों के अनुरूप नहीं है , 
दूसरे संविदाकारी राज्य के सक्षम प्राधिकारी के साथ 
पारस्परिक सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का 
प्रयास करेगा । 

3. इस अभिसमय के अर्य -निरूपण अथवा उसे लागू 
करने में यदि कोई कठिनाइयां अथवा शंकाएं उत्पन्न हों , 
तो संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी उन्हें पारस्परिक 
सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे । ये ऐसे मामलों में 
दोहरे कराधान के अपाकरण के लिए परस्पर विचार 
विमर्श भी कर सकते हैं , जिनकी इस अभिसमय में व्यवस्था 
नहीं की गई है और जो इस अभिसमय के विषय हैं । 

4. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी पूर्वोक्त 
पैराग्राफ के अभिप्राय से किसी समझौते पर पहुंचने के 
प्रयोजनार्थ एक - दूसरे के साथ सीधे पत्रव्यवहार कर सकते 
हैं । जब किसी समझौते पर पहुंचने के लिए विचारों का 
मौखिक आदान -प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसा 
आदान- प्रदान किसी प्रायोग के माध्यम से किया जा सकता 
है , जिसमें संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारियों के 
प्रतिनिधि हों । 


2. सूचना अथवा दस्तावेजों का आदान -प्रदान या तो 
नेमी तौर पर किया जाएगा अथवा किसी मामले -विशेष 
के संदर्भ में अनुरोध के आधार पर अथवा दोनों तरह से 
किया जाएगा । संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी 
नेमी प्राधार पर प्रस्तुत की जाने वाली सूचना अथवा 
दस्तावेजों की सूचना पर समय -समय पर अपनी सहमति 
व्यक्त करेंगे । 


3. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 और 2 के उपबंधों 
का वह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे कि किसी संविवा 
कारी राज्य पर निम्नलिखित उत्तरदायित्व डाला जाए: - - 


( क ) एक अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों 

अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय 

करना ; . 
( ख ) ऐसी सूचना अथवा दस्तावेज देना , जो एक 

अथवा दूसरे संविदाकारी राज्य की विधियों 
के अंतर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य स्थिति 
में प्राप्य नहीं है ; . 


अनुच्छेद - - 27 


सूचना का मादान -प्रदान 


( ग ) ऐसी सूचना अथवा दस्ताबेज बेना, जिससे कोई 

ध्यापारिक , व्यावसायिक , औद्योगिक , वाणिज्यिक 
अथवा रोजगार संबंधी गुप्त भेद प्रथया व्यापा 
रिक प्रक्रिया अथवा सूचना प्रकट होती हो जिसको 
प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो । 


अनुच्छेद- -28 


___ 1. संविदाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी ऐसी 
सूचना का ( जिसमें दस्तावेज भी शामिल हैं ) आदान 
प्रदान करेंगे , जो इस अभिसमय के उपबंधों के अथवा संविदा 
कारी राज्यों के उन करों से सम्बन्धित आन्तरिक कानूनों 
के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हैं , 
जो कर इस अभिसमय के अन्तर्गत पाते हैं , जहां तक कि 
उनके अधीन कराधान-व्यवस्था , विशेष रूप से ऐसे करों 
की धोखाधड़ी अथवा अपवंचन को रोकने के लिए इस 
अभिसमय के प्रतिकूल नहीं हो । किसी संविदाकारी राज्य 
द्वारा प्राप्त की गई कोई भी सूचना उसी प्रकार गप्त 
मानी जाएगी जिस प्रकार उस राज्य के प्रान्तरिक कानूनों 
के अंतर्गत प्राप्त की गई सूचना मानी जाती है । लेकिन 
यदि उक्त सूचना को , सूचना भेजने वाले राज्य में 
मूल रूप से गुप्त समझा जाता है , तो उसे केवल ऐसे 
ग्यक्तियों अथवा प्राधिकारियों (जिनमें न्यायालय और 


राजनयिक एजेंट तथा कांसुली अधिकारी 


इस अभिसमय की किसी भी बात से राजनयिक एजेंटों 
अथवा कांसुली अधिकारियों को अन्तरराष्ट्रीय कानून के 
सामान्य नियमों के अंतर्गत अथवा विशेष करों के उपबंधों 
के अंतर्गत विये गये वित्तीय विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव 
नहीं पड़ेगा । 
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अनुच्छेद - - 29 

प्रवर्तन 
दोनों संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक राज्य, इस अभि 
समब को लाग करने के लिए अपनी विधि के अंतर्गत अपेक्षित 
का विधियों के पूरा किए जाने के बारे में दूसरे राज्य को 
अधिसूचित करेगा । यह अभिसमय इन अधिसूचनाओं में से 
बाद में जारी की गई अधिसूचना की तारीख से लागू होगा 
और इसका निम्नलिखित प्रभाव होगा : 
( क ) भारत में , उम कैलेण्डर वर्ष के , जिसमें बाद वाली 

अधिसुचना दी गई है, अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल 
माह के प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् 
आरम्भ होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्भत 

होने वाली आय के सम्बन्ध में ; 
( ख ) फिलीपीन में , उस कैलेण्डर वर्ष के , जिसमें बाद 

वाली अधिसूचना दी गई है, अगले अनुवर्ती वर्ष 
के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके 
पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वर्ष में उद्भत 
हुई आय के संबंध में । 

अनुच्छेद-- - 30 


समाप्ति 
यह अभिसमय अनिश्चितकाल तक लाग रहेगा लेकिन 
दोनों संविदाकारी राज्यों में से कोई भी राज्य इसके लागू 
होने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि की समाप्ति के 
पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी भी कलेण्डर वर्ष के जून 
माह के तीसवें दिन को , अथवा उससे पहले , राजनयिक 
माध्यमों में , दूसरे संविदाकारी राज्य को इसकी समाप्ति 
का लिखित रूप में नोटिस दे सकेगा और ऐसी स्थिति में 
रह अभिसमय निम्नलिखित के लिए निष्प्रभावी हो जाएगा : 

भारत में , उस कैलेण्डर वर्ष के , जिसमें सूचना दी 
जाती है , अगले अनुवर्ती वर्ष के अप्रैल माह के 
प्रथम दिन को अथवा उसके पश्चात् आरम्भ 
होने वाले किसी पूर्ववर्ती वर्ष में उद्धृत हुई आय 
के संबंध में । 


प्रमाणिक हैं । अर्थ -निरूपण में भिन्नता के मामले में , अंग्रेजी 
पाठ ही प्रभावी रहेगा । 
( सतीश चन्द्र ) 

( हेसुस प . एस्तानिस्लाओ ) 
भारत का राजदूत 

वित्त सचिव 
भारत गणराज्य की 

फिलीपीन गणराज्य की 
सरकार की ओर से 

सरकार की ओर से 
प्रोताकोल 
1. अनुच्छेद 1 के प्रयोजनार्थ इस अभिसमय की किसी 
भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा जिससे दोनों 
मंविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक संविदाकारी राज्य को अपने 
स्वदेशी कानूनो के अनुसार अपने नागरिकों , जो दूसरे संविदाकारी 
राज्य में रह रहे हैं , पर कर लगाने से रोका जा सके । 
लेकिन ऐसे स्वदेशी कानूनों के अनुसरण में अदा किए गए 
संदेय करों को इम अभिसमय के अध्यधीन जमा खाते की 
कोई सुविधा नहीं दी जाएगी । 

2. अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 3 के प्रयोजनार्थकिसी संविदा 
कारी राज्य के बाहर किए गए खचों के संबंध में कटौती 
को उस सीमा तक प्रतिबन्धित किया जाएगा , जितनी सीमा 
की अनुमति संबंधित संविवाकारी राज्य के अपने कानून में 
ऐसे खर्चों के लिए दी गई है । । 

3. अनुच्छेद 8 और 9 के पैराग्राफ 2 के प्रयोजनार्थ 
इनमें निर्धारित की गई कर की दर में , दोनों संविदाकारी 
राज्यों द्वारा आयद किए जाने वाले “ शाखा लाभ प्रेषण कर " को 
शामिल समझा जाएगा । 

4. अनुच्छेद 8 और 9 के प्रयोजनार्थ यदि इस अभिसमय 
पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख के पश्चात् फिलीपीन 
किसी भी समय किसी तीसरे देश के साथ कर की निम्न 
दरें अथवा शून्य दर रखने के लिए सहमत होता है तो उस 
स्थिति में फिलीपीन गणराज्य की मरकार राजनयिक माध्यमों 
में भारत सरकार को अविलम्ब यह सुचना देगी तथा दोनों 
सरकारें , दोनों संविदाकारी राज्यों के उद्यमों द्वारा समान 
परिस्थितियों के अध्यधीन प्राप्त किए जा रहे समान किस्म 
के लाभों पर कर की ऐसी निम्न दरों अथवा शून्य दरों की 
व्यवस्था करने के लिए इन अनुच्छेदों की समीक्षा करेंगी । । 

जिसके साक्ष्य में , इसके लिए विधिवत प्राधिकृत अधो 
हस्ताक्षरकर्ताओं ने इस प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए हैं । 

सन एक हजार नौ सौ नम्बे में फरवरी माह के बारहवें 
दिन को मनीला में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो - दो 
प्रतियों में निप्पन्न किया गया , जिसके दोनों पाठ समानतः 
प्रामाणिक हैं । अर्थ -निरूपण में भिन्नता के मामले में , अंग्रेजी 
पाठ ही प्रभावी रहेगा । 
( सतीश चन्द्र ) 

( हेसुसप. एस्तानिस्लाओ) 
भारत का राजदून 

वित्त सचिव 
भारत गणराज्य की 

फिलीपीन गणराज्य की 
सरकार की ओर से 

सरकार की ओर से 
[सं . 100 41/ 96 फा . सं . 501/ 7/ 74 एफ . टी . डी . ] 

एन . पी . साहनी , संयुक्त सचिव 


( न्य ) फिलीपीन में , उस कैलेण्डर वर्ष के , जिसमें समाप्ति 

का नोटिस दिया जाता है , अगले अनुवर्ती वर्ष 
के जनवरी माह के प्रथम दिन को अथवा उसके 
पश्चात् आरम्भ होने वाले किसी वर्ष में उद्भूत 
हुई आय के संबंध में । 


जिसके साक्ष्य में , इसके लिए विधिवत प्राधिकृत 
अधोहस्ताक्षरकर्ताओं ने , इस अभिसमय पर हस्ता 
क्षर किए हैं । 


सन् एक हजार नौ सौ नब्बे में फरवरी माह के बारहवें 
दिन को मनीला में हिन्दी तथा अंग्रेजी भाषाओं में दो दो 
प्रतियों में निष्पन्न किया गया , जिसके दोनों पाठ समानतः 
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MINISTRY OF FINANCE 

Article 3 
(Department of Revenue ) 

GENERAL DEFINITIONS 
NOTIFICATION 

1. In this Convention , unless the context otherwise re 

quires : 
New Delhi, the 2nd April, 1996 
(Income-tax ) 

( a ) the term " India " means the territory of India and 

includes the territorial sco, and air space above it, 
G . S . R . 173 ( E ). - - Whereas the annexed Convention bel 

as well as any other maritime zone in which India 
ween the Government of the Republic of India and the 

has sovereign rights, other rights and jurisdictions, 
Government of the Republic of Philippines for the avoid 

acourding to the Indian law and in accordance with 
ance of double taxation and the prevention of fiscal eyn 

international law / the U . N , Convention on the Law 
sion with respect to taxes on income has entered into force 

of the Sea ; 
on the 21st March , 1994 , after the notification by both the 

( b ) the term " Philippines" means the Republic of the 
Contracting Stutes to each other of the completion of the 

Philippines and when used in a geographical sense 
procedures required under their laws for bringing into force 
of the said Convention in accordance with Article 29 of the 

means the national territory comprising the Rc 

public of the Philippines ; 
said Convention ; 

( c ) the terms a Contracting Stalc " and " the other 
Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
Section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) , the 

Contracting State " mean India or the Philippines 
Central Government hereby directs that all the provisions 

as the context requires ; 
of the said Convention shall be given ellect to in the Union 

( 1 ) tlic term " tax " means Indian tax .or Philipping tax , 
of India , 

as the context requires, but shall not include any 
ANNEXURE 

amount which is payable in respect of any default 

or omission in relation to the taxes to which this 
CONVENTION BETWEEN THE REPUBLIC OF INDIA 

Convention applies or which represents a penolty 
AND THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES FOR THE 

imposed relating to those taxos ; 
AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PRE 
VENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO 

( c ) the term " person " includes an individual, a com 
TAXES ON INCOME 

pany and any other taxable unit under the taxation 

laws in force in the respective Contracting States ; 
The Government of the Republic of India and the Gov 
emment of the Republic of the Philippines, 

( f ) the term " company" means any body corporate or 

Any entity which is treated as a company or body 
Desiring: to conclude a Convention for the avoidance of 

corporate under the taxation laws in force in the 
double taxation and the prevention of fiscal cvasion with 

icspective Contracting States ; 
respect to taxes on income, 

( g ) the term " enterprise of a Contracting Stato " and 
Hnve agreed as follows : 

" enterprise of the other Contracting Stato " mean 
respectively an enterprise carried on by a resident 

of a Contracting State and an enterprise carried 
Article 1 

on by a rosident of the other Contracting State ; 
PERSONAL SCOPE 

( h ) the term " competent authority " mçads in the case 

of India , the Central Government in the Ministry 
This Convention shall apply to persons who are residents 

of Finance (Department of Revonue ) or their 
of one or both of the Contracting States. 

authorised representative ; and in the case of the 

Philippines, the Secretary of Finance or his autho 
Article 2 

rized representative ; 
TAXES COVERED 

(i ) the term " national" means any individual, possessing 
1 . This Convention shall apply to taxes of income imposed 

the citizenship of a Contracting Stato and any legal 
on behalf of cach Contracting State , irrespective of the man 

person , partnership or association derlving its status 
ner in which they are levied . 

from the laws in force in the Contracting State : 
2 . There shall be regarded as taxçs on incomc all taxes 

(i ) the term " International traffic means any transport 
imposed on total income or on elements of income, includ 

by a ship or aircraft operated by an enterprise of 
ing taxes on gains from the alienation of movablo or immov 

& Contracting State , except when the ship or air 
able property , and taxes on the total amounts of wages or 

craft is operated solely between places in the other 
salaries paid by onterprises. 

Contracting State . 
3. The taxes to which this Convention shall apply are : 

2 . As regards the application of the Convention by a Con 
(a ) in India : 

tracting State , apy term not defined therein shall , unless the 

context otherwise requires, have the meaning which it has 
( i ) the income tax including any surcharge thereon under the law of that State concerning the taxes to which 

imposed under the Incomo-tax Act, 1961 (43 of the Convention applies. 
1961 ) ; 


Article 4 


( ii) the surtax imposed under the Companies ( Pro 

fits ) Surtax Act, 1964 ( 7 of 1964 ) : 
(herein referred to as " Indian tax " ) . 


RESIDENT 


(b ) in the Philippines : -- The income taxes imposed by 

the Govornment of the Republic of the Philippines ; 
(herein referred to as “ Philippine tax" ) . 


4 . The Convention shall also Apply to any identical or 
substantially similar taxes which are imposed by either Con 
tracting State after the date of signature of the present 
Convention in addition to , or in place of, the taxes referred 
to in paragraph 1 . The competent authorities of the Con 
tracting States shall notify each other of any substantial 
changes which are made in their respective taxation laws, 


1 . For the purposes of this Convention , the term " resident 
of a Contracting State " means any person who, under the 
laws of that State , is liable to tax thercin by reason of his 
domicile, residence, place of management or any other cri 
terion of a similar nature . But this term does not include 
any person who is liable to tax in that State in respect only 
of income from sources in that State, 


2 . Where , by reason of the provisions of paragraph 1 , en 
individual is a resident of hoth Contracting States, then his 
tutus shall be determined as follows : 


- 
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(u ) he shall be dçemed to be a resident of the State in 

combination is of a preparatory or auxiliary charac 
which ho has & permanent homo available to him ; 

ter 
if he has a permanent home available to him in both 
States , he shall be deemed to be a resident of the 

4 . A person acting in a Contracting State on behalf of an 
State with which his personal and economic relations 

enterprise of the other Contracting Stato (other than an agent 
are closer (centre of vital interests ) ; 

of an independent status to whom paragraph 6 articles ) shall 

be deemed to be a permanent establishment in the first 
( b ) if the State in which he has his centre of vital in mentioned Statc if : 
torests cannot be determined , or if he has not a 

(a ) he has, and habitually exercises in that State , an 
permanent home available to him in cither Ştate , he 

authority to conclude contracts on behalf of the 
shall be deemed to be a resident of the State in 

enterprise , unless bis activities are limited to those 
which he has an habitual abode; 

incntioned in paragraph 3 of this Article ; or 
(c ) if he has habitual abode in both States or in 

(b ) he has no such authority , but habitually maintains in 
neither of them , he shall be deemed to be a residont 

thch first-mentioned State a stock of goods or 
of the State of which he is a national; 

merchandise from which he regularly delivers goods 
(d ) if he is a national of both Ştates or of neither of 

or merchandise on behalf of the enterprise ; or 
them , the competent authorities of the Contracting 
States shall settle the question by mutual agreement. 

(c ) in so acting , he manufacturçe or processes in that 

Stato for the enterprise foods or merchandise belong 
3 . Where, by reason of the provisions of paragraph 1 , a 

ing to tho enterprise . 
person other than an individol is a resident of both Cont 
Tacting States, then it shell be deemed to be a resident of the 

5 .Ao insurance cnterprise of a Contracting State shak , 
State in which its place of offective management is situated . 

except in regard to reinsurance, be deemed to have a perma 

nent establishment in the other State if it collects premiums 
If the place of effective management cannot be determined , In the territory of that Stue or insures risks situated therein 
then the competent authorities shall settle the question by through an employee or through a representative who is not 
mutual agreement. 

agent of an independent status . 
Article 5 

6 . An enterprise shall not be deemed to have a permanent 

establishment in a Contracting State morely because it carries 
PERMANENT ESTABLISHMENT 

on business in that State through a broker, general commission 
1. For the purposes of this Convention, the term " perme. 

Agent or any other agent of an independent status , provided 

that such persons are acting in the ordinary course of their 
nent establishment means a fixed place of business through 

business. However , when the activities of such an agent are 
which the business of thc cntcrorise is wholly or partly carried 

devoted wholly or almost wholly on behalf of the enterpriso , 
on 

he shall not be considered an agent of an independent status 
2 . The term " permanent establishments includes especially : within the meaning of this paragraph if it is shown that the 

transactions between the agent and the enterprise were not 

made under arms-length conditions. In such a case , the pro 
(a ) a place of management ; 

visions of paragraph 4 shall apply . 
(b ) a branch ; 

1 . The fact that a company which is a resident of a Cont 
(c ) an office ; 

racting Stato controls or is controlled by a company which 
( d ) a factory ; 

is a resident of the other Contracting State , or which carries 
(c ) a workshop : 

on business in that other State (whether through a permanent 

establishment or otherwise ) shall not of itself constitute for 
(f) a minc . an oil or gas well , a quarry or any other 

cither company a permanent establishment of the other , 
place of oxtraction of natural rosources ; 
(g ) a place of exploration of natural resources; 

Article 6 
(b ) a building site or construction project or supervisory 

INCOME FROM IMMOVABLE PROPERTY 
Activities in connection therewith , where such site , 
project or activity continues for a period of more 1. Income derived by a resident of a Contracting State from 
than six months: 

immovable property (including income from agriculture or 

forestry ) situated in the other Contracting State may he taxed 
Da warehouse, in relation to a person providing storage 

in that other State , 
facilities for othres. 

2 . The term " immovable property " shall have the meaning 
3 . Notwithstanding the proceding provisions of this Articla , 

which it has linder the law of the Contracting Stato in which 
the term " permanent establishment" shall be deemed not to 

the property in question is situated. The term shall in any 
Includo : 

case include property accessory to immovable property , live 
( a ) the use of facilities solely for the purpose of storage , 

stock and equipment used in agriculture and forestry , rights 
display or delivery of goods or merchandise belong 

to which the proyisions of general law respecting landed 
ing to the enterprise ; 

property apply , usufruct of inimovablo property and rights to 

variable or fixed payments as consideration for the working of, 
(b ) the maintenance of a stock of goods or merchandise or the right to work , mineral deposits , sources and other 

belonging to the entreprise solely for the purposc of natural resources. Ships, boats and aircraft shall not be re 
storage, display or delivery ; 

garded as immovable property . 
(c ) maintenance of a stock of goods Or merchandise be 

3 . The provisions of paragraph 1 shall also apply to Income 
longing to the enterprise pololy for the purpose of derive from the direct use , letting, or use in any other form 
processing by another enterprise ; 

of immovable property , 
( d ) the maintenance of a fixed place of business solely 4 . The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply 

for the purpose of purchasing goods or merchandise to the income from immovable property of an enterprise and 
or of collecting itformation , for the enterprise : 

to Income from immovnhle nroperty used for the rerformance 

of indienendent personal services, 
(e) the maintenance of a fixed place of business solely 
for the purpose of carrying on , for htc onterprise , 

Article 7 
any other activity of a preparatory or auxiliary cha 
racter ; 

BUSINESS PROFITS 
( 1) the maintenance of # fixed place of business solely 1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall 

for any combination of activities mentioned in suh be taxable only in that State unless the enterorige carries on 
paragraphs ( a ) to ( c ) , provided that the overall acti business in the other Contracting State through a permanent 
vity of tho fixed place of business resulting from this establishment situated therein . If the enterprise carries on 
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businong as aforesaid , the profits of the enterpriso may be taxed 
on the other. State but only so much of them as is attributable 
to thpt permanent establishment. 
5 . 2 Subject to the provisions of paragraph 3 , whore an enter 
pose of a Contracting State carries on businesg in the other 
Contracting State through a permienent establishmont situated 
thergin , thoro shall in cach Contracting State be attribued to 
that permanent establishment the profits which it might be 
expected to make if it were a distinct and separate enterprise 
engaged in the same or similar activities under the same or 
similar conditions and dealing wholly independently with the 
enterpriso of which it is a permanent establishment. 


3 . In determining the profits of a permanent establishment, 
thero shall be allowed a deductions expenses which aro in 
curred for the porposes of the business of the permanent esta 
blishment including executive and general administrativo ex 
popscs to incurred , whether in the State in which the perma 
Hent establishment is situated or elsewhere . 


3 . Tho provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply 
to profits from the participation in a pool, a joint business 
or un international oporating agepcy . 

Article 10 

ASSOCIATED ENTERPRISES 
1 . Where : 
( a ) an enterprise of a Contracting State participatos 

directly or indirectly in the management, control 
or capital of an enterprise of the other Contracting 

Slate , or 
(b ) the same persons participate directly or indirectly 

in the management, control or capital of an enter 
priso of a Contracting State and an enterpriso of 

the other Contracting State , 
and in either case conditions are made or imposed between 
tlio two enterprises in their commercial or financial relations 
which differ from those which would be made botwcon in 
dependent onterprises, then any profits which would , but for 
those conditions, have accrued to one of the coterprises, but, 
by reason of those conditions, have not so accrued , may bo 
included in the profits of that enterprise and taxed accord . 
ingly. 

2 . Whore a Contracting State includes in the profits of an 
enterprise of that State and taxes accordingly -- profit on 
which an enterprise of the other Contracting State has been 
charged to tax in that other State and the profits which 
would have accrued to the enterprise of the first-mentioned 
State if the conditions mado between the two enterprises had 
been those which would bave been made between Anttonen 
dent enterprises , then that other State shall meko 80 appro 
priate adjustment to the amount of the tax chargod therein 
on those profits. In determining such adjustment, duo regard - 
shall he had to the other provisions of thiş Convention , and 
tho competent authoritios of the Contracting States shall , if 
necessary , consult each other . 


4 . In so far as it has been customary in a Contracting State 
to determine the profts to be attributed to a permanent osta 
blishment on the basis of an anportionment of the total profits 
of the enterprise to its various parts , nothing in paragraph 2 
shall preclude that Contracting State from determining the 
profits to be taxed hy such an apportiopmont as may be cus 
pomery the method of appointment adopted shall however , 
be such that the result shall be in accordance with the prin 
I tiples contained in this article . I 


5. No profits shall be attribuited to a permanent establish 
mont by reason of more purchase by that permanent esta 
blishment of goods or merchandise for the enterprise . 

6 . For the purposes of the preceding parenraphs. the profits 
to he attributed to the permanent establishment shall ho deter 
mines hy the same method veut by year unless there is good 
14. sufficient reason to the contrary . 
1 . 7. Where profits include items of income which are desit 
with sephrately in other ar /icles of the Convention, then the 
provisions of thore articles shall not be affected by the provi 
sions of this article . 


Article 11 

DIVIDENDS 
1 . Dividenda paid by a comnany which to & resident of a 
Contracting State to a resident of the other Contracting 
State may be taxed in that other Stato . 

2 . However , such dividends may also be taxed in the Con 
tracting State of which the company paying the dividonds is 
A resident and according to the laws of that Stato , but if the 
recipient is the beneficial owner of the dividonds, the tax 
RO charged shall not exceed : 


Article 8 

AIR TRANSPORT 
| 1 . Profits der ved by an enterprise ot a Contracting State 
from the Operation of aircraft in international traffic shall be 
taxable in that State . 
12. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, profits 
from sources within a Contracting Ştate dorived by an enter 

rise of the other contracting Statc from the operation of air 
craft in international traffic may he taxed in the Arat-mention 
odd. State in accordance with its domestic law , but the tax go 
chargert shaH be reduced by forty per cent, In no case , how 
ayor, shall the thx so charged exceed the lowest rate of Philin 
pine tek that may be immosed i profits of the same kind 
Horived under girailar circumstances by a resident of a third 
Stato. 
11 7 . The provisions of puragraphs 1 and 2 shall also apply to 
profits from the particination in a rool, a joint business or en 
international Operating agency.. 

Article 9 
SHIPPING 


( a ) 15 per cent of the gross amount of tho dividends 

if the beneficial owner is a company which own18 
at least toq , per cent of the shares of the company 
paying the dividende ; 


( h ) 20 per cent of the gross amount of the dividends 

in nl other cases . 


This paragraph shall not affect the taxation of tho com 
pany in respect of the proflts out of which the dividendo aro 
paid . 


3 . The term " dividonds " as used in this Article means 
income from sbares or other rights, not being debt -claims, 
participating in profits, as well as income from other cor 
porato rights which is subjected to the same taxation treat 
ment as income from shares by the ląwą of the State of 
which the company making the distribution 19 a resident . 


1 . 4. Proits derived by an enterprise of a Contracting, Stato 
from the operation of ships in international traffic shall be 

xable in that Stato . 
12. Notwithstanding the provisions of naragraph 1 , profits 
from solirces within a Contracting State derived by an enter 
prise of the other Contracting Stato from the operation of 
Ships, in intermitional traffic mav be taxed in the first-men 
Monest. State in accordance with its domestic law , but the tax 

o charged shall be reduced by forty , per cent. In no caso . 
Rowever , shall the tax so charged exceed the lowest rate . of 
philipning , tax .that may be imposed on profits of the same 
While Yapved under similat circumstances by a resident of a 
third State . . 
$ 3 GL/ 96 — 3. 


4 . The provisions of paragonha 1 and 2 shall not annlv 
if the beneficial owner of the dividends, belag a resident of 
A Contracting Stato . carries on businesg in the other con 
tracting State of which the company paying the dividends 
is a resident, through a permanent establishment situated 
theroin or performs in that other State independent, personal 
sorvices from a fixed base situated therein , and the holding 
in resnect which the dividends are paid is effoctively con 
rected with such permanent ostablishment or ired bano , In 
such case the provislong of Article 7 or Article 15, as tho 
case may be, shall apply . 
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5 . Wheie a company which is a resident of a Contracting 6 . Interest shall be deemed to ariso in a Contractiog Stato 
Stato derives profits or income from the other Contracting when the payer is that Contracting State itself, a political sub 
State , that other State may not impose any tax on tho divi division , a local auhority or a resident of that Stato . Wberg , 
dends paid by the company except in so fur aş such divi however, the person paying the interest, whether ho is a rai 
dends are paid to a resident of that other State or in so far dent of a Contracting State or not, has in a Contracting Stato 
as the holding in respect of which the dividendy are paid a permanent establishment or a fixed base in connection with 
is effectively connected with a permanent establishment or a which the indebtedness on which tho interest is paid was in 
fixed base situated in that other State , nor subject the com curred , and such interest is borne by sich permanent establish 
pany s distributed profits to a tax on the company s Un ment or fixed base . then such interest shall be deemed 10 
Jistributed profits, even if the dividends paid or the undis intise in the Contracting State in which the permanent csta 
tributesl profits consist wholly or partly of profits of income blishment or fixcd base is situated . 
arising in such other State . 

7 . Wherc, by reason of a special relationship between the 
Article 12 

payer and the beneficial owner or betwcen both of them and 

some other person , the amount of the interest, having regard 
INTEREST 

in the debt- claim for which it is paid , exceeds tho amount 
1 . Interest arising in a Contracting State and paid to a 

which would have been agreed upon by tho payer and the 
resident of tho other Contracting State may be taxed in 

beneficial owner in the absence of such relationship , the pro 
that other State . 

visions of this Article shall apply to the last mentioned 

Amount. In such case , the excess part of the payments shall 
2 . However , such interest may also be taxed in the Con remain taxable according to the laws of cach Contracting 
tracting Ştate in which it arises, and according to the laws State , due regard heing had to the other provisions of this 
of that State , but if tho recipient is the beneficial owner Convention , 
of the interest the tax so charged shall not exceed : 

Articlo 13 
( a ) 10 per cent of the gross amount of interest if the 
interest is received by u financial institution (includ 

ROYALTIES 
ing insurance companies ); 

1 . Royalties arising in a Contracting State and paid to a 
(b ) the Philippine tax on interest paid by a company 

resident of the other Contracting State may be taxed in that 

other State . 
which is a resident of the Philippines to a resident 
of India in respect of public issues of bonds, de 

2 . However , such royalties may also be taxed in the Con 
bentures or similar obligations shall not exceed 10 

1racting State in which they arise and according to the laws 
per cent of the gross amount of interest ; and 

of that State , but if thic recipient is the beneficial owner of 
(c ) 15 per cent of the gross amount of interost in all 

the royalties, the tax so charged shall not exceed 15 per cent 
other cases. 

of the gross amount of thc royalties provided that such royal 

ties are payable : 
3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 - - 

(i) in the case of Philippines , by un enterprise which is 
(a ) interest arising in a Contracting Stet & shall be exempt 

registered with the Board of Investment, and 
from tax in that Ştate provided it is derived and 
beneficially owner by : 

( ii) in the case of India , by all cnterprise in pursuanco 

of any collaboration apreement approved by the Gov 
(i) the Government, a political sub -division or a local 

ornment of India , 
authority of the other Contracting State ; or 
( ii ) the Central Bank of the other Contracting State ; 

3 . The term " royalties" ay used in this Article mçans pay 

ments of any kind received as # corsideration for the use of, 
(iii) other lending institutions as may be specified and 

or the right to use , any copyright of literary , artistic or scien 
agreed in letters exchanged between the competent 

tific work , including cinematopraph films, or films or tapos 
Authorities of the Contracting States .. 

used for radio or television broadcasting, any patent, trado 
mark , design or model, plan , secret formula or process , or for 

the use of, or the right to use , industrial, commercial or scien 
(b ) interest arising in a Contracting Ştate shall be exempt tific equipment, or for information concerning industrial, com 

fron tax ill that Contracting State to the extent ap mercial or scientific experience . 
proved by the Government of that State if it is de 
rived and beneficially owned by any person ( other 

4 . The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply i 
than a person referred to in sub - paragraph (a )] who the beneficial owner of the royaltics, being a resident of a 
is a resident of the other Contracting State provided Contracting State , carries on businoss in tho other Contracting 
that the transaction viving rise to the debt -claim has 

State in which the royalties arise , through a permanent esta 
been approved in this regard by the Government of 

blishmont situated therein , or performs in that other State 
the Arst-mentioned Contracting State , 

Independent personal services from a fixed baso situated there 
in , and the right or property in respect of which the royalties 

Are paid is effectively connected with such permanent estą . 
4 . The term " interest" as used in this Article means incom . blishment or fixed basc . In such case , tho provisions of Article 
from debt- claims of evrey kind , including sales on credit of 7 or Articlo 15 . us the case may be , shall apply . 
any industrial, commercial or scientific equipment, whether 
or not secured by mortgage and whether or not carrying a 

5 . Royalties shall be deemed to arise in & Contracting 
light to participate in the debtor s profits , and in particular , State when the payer is that State itself , a political sub- division , 
income from government securities and income from bonds u local authority or a resident of that State . Where , however, 
or debentures , including premiums and prizes attaching to the person paying the royalties, whether he is a resident of a 
such securities , bonds or debentures. Penalty charges for Contracting State or not, has in a Contracting State & per & 
Tate puyment shall not be regarded as interest for tho purpose nent establishment or a fixed base in connection with which the 
ot the Article . 

lisbility to pay the royalties was incurred, and such royalties 

are borne by such nermanent establishment or fixed base, then 
5 . The provisions of paragraplis 1 and 2 shall not apply 

such royalties shall be deemed to arise in the State in which 
if the beneficial owner of the interest, being a resident of a 

the perinanent establishment or fixed base is situated 
Contracting State , carries on business in the other Contracting 6 . Where . by reason of special relationshin between tho 
State in which the interest arises, through a permanent esta paver and the beneficial owner or between both of them and 
blishment situated thercin , or performs in that other State some other person , the amount of rovalties . having regard to 
independent personal services from a fixed base situated there the lise richt or information for which they are paid cxceeds 
in , and the debt- claim in lcspcct of which the interest in the amount which would have lheen agroed upon by the paver 
paid is effectivcly connected with such permanent establish and the beneficial owner in the absence of such relationship , 
ment of fixed base. In such cane . the provisions of Article the nrovisions of this Article shall apply only to the last 
7 or Article 1 % , as the case may be , shall apply . 

mrntioned arount. In such case , the excess part of the 
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payments shell remain taxable according to the laws of cach 

Article 16 
Contracting Statc , duo regard being had to the other provi 
sions of this Convention , 

DEPENDENT PERSONAL SERVICES 
Article 14 

1. Subject to the provisions of Articles 17 ( Direc 
CAPITAL GAINS 

tors Fees ), 18 (Entertainers and Ailletos ) , 19 ( Go 

vernment Service ) , 20 ( Non -Goveronerit Pensio :13 
1 . Gains derived by a resident of a Contracting State from 
tho allenation or immovable property , rcforred to in Article 6 , and Annuities ) , 21 ( Students and Trainces ) and 22 
und situated in the other Contracting State may be taxed in 

(Professors and Teachers ), salaries , wages and other 
that other State. 

similar remuneration derived by 2 resident of a 
2 . Gains from the alienution of movable property forming Contracting Stato in respect of an enployment shall 
part of the business property or a permanent cstablishment 

be taxable only in that Stato unless the employinen " 
which an enterprise of a Contracting State has in the other 

is exercised in the other contracting Stits. If the 
Contracting State or of movable property pertaining to 
fixed baso available to a resident of a Contracting State in employment is so exercised , " uch re : muneration as is 
the other Contracting State for the purpose of performing derived therefrom may be taxed in ihot other State . 
independent personal services , including such guins from the 
alienation of such a permanent establishment ( alone or toge 

2 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1, 
ther with the whole enterprise) or of such fixed base , may be 

remuneration derived by i resident of a Contracting 
taxed in that other Statc . 

Ştate in respect of an entployment exercised in the 

other Contracting State shall be taxable only in the 
3 . Gains from the li-nation of ships or aircraft 

first-mentioned State if : 
operated in international traffic or movablc property 
pertaining to the 13 . tation of such ships os aircraft 

( a ) the recipient is present in the other Stato 
shall be taxablc only in the Contracting State of 

for a period or periods not cxceeding in 
which the alieriutor is a resident. 

the aggregate 183 days in the relevant 
4 . Gains from the alienation of shares of a con 

" previous year ” in the case of Republic of 

India or “ calendar year" in the case of the 
pany , the property of which consists principally of 

Republic of the Philippines ; 
immovable property situated in a Contracting State , 
may be taxed in that State . Gains from the alienation 

(b ) the remuneration is paid by, or on behalf 
of interest in a partnership or a trust , the property 

of, an employer who is not a resident of 
of which consists principally of immovable property 

the other State . and 
situated in a Contracting State , may bc taxed in that 

( c ) the remuncration is not borne hy a perma . 
Stato . 

nent cstablishment or a fixed base which 
5 . Gains from the alie :zation of any property other 

the employer las in the other State . 
than that mentioned in paragraphs 1 . 2 3 and 4 shall 

3 . Notwithstanding the preceding provisions of 
be taxable only in the Contracting State of which 

this Article , remuneration derived in respect of an 
the alicnator is a resident. 

employment exercised aboard a ship or aircraft opc 
Article 15 

rated in international traffic by an enterprise of a 

Contracting State shall be taxablc only in th :1t Stale . 
INDEPENDENT PERSONAL SERVICES 

Article 17 
1 . Income derived by a resident of a Contracting 
State in respect of professional services of other 

DIRECTORS FEES 
independent activities of a siinilar character shall be Directors fees and similar payments derived by a 
taxable only in that Statc except in the following resident of a Contracting State in his capacity as a 
circumstances when such income may also be taxed member of the Board of Directors of a company 
in the other Contracting State : 

which is a resident of the other Contracting State 
( a ) if he has a fixed base regularly available to 

may be taxed in that other State 
him in the other Contracting State for the 

Article 18 
purpose of performing his activities ; in that 

ENTERTAINERS AND ATHLETES 
casc , only so much of the income as is 
attributable to that fixed base inay be taxed 

1 . Notwithstanding the provisions of Articles 15 
in that other Contracting State ; or 

( Independent Personal Services ) and 10 (Depen 

dent Personal Services ) , income derived by a resi 
( b ) the recipient is present in the other State 

dent of a Contracting State us an entertainer such as 
for a period or periods not exceeding in 

theatre , motion picture, radio or clevision arist or 
the aggregate 183 days in the relevant 

a musician or as an athlete , from his personal activi 
" previous year " in the case of Republic of 

ties os such exercised in the other Contractiny Siato 
India or " calendar year " in the case of 

may be taxed in that other State . 
Republic of the Philippines, 

2 . While income in respect of person : ) activities 
2 . The term " professional services " includes inde 

exercised by an entertainer or an athlete in his capa 
pendent scientific , litorary , artistic, educational 

city as such accrues not to the entertainer or athlete 

or 
teaching activities, as well as the independent Uhu 

hinisce but to another person , that incon may, 
ties of physicians , surgeons , lawyers , engineers , eroii 

notwithstanding the provisions of Articles 7 ( Busi 
tects, dentists, and accountants . 

ness Profits ) , 15 ( Independent Personal Services) and 
16 (Dependent Personal Services ) , be taxed in the 


20 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

PART II SEC . 3 ( 1) ] 
- - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - 

. 
Contracting State in which the activities of the eater 

( b ) However, shch pension shall bc texable only 
tainer or athlete are excrcised . 

in the other Contruciing State if the individuai is a 

resident of, and a national of that other State . 
3 . Notwithstanding the provisions of paragraph 1 , 
income derived by an entertainer or 311 aihlete who 

3 The Provisions of Articles 16 (Dependent 

Personal Services ), 17 ( Directors Fecs ) and 20 
is a resident of a Contracting State from his personal 

( Non -Governinent Pensions and Annuities ) shall 
activities as such cxcrcised in the other Contracting 
State , shall be taxable only in the first nientioned 

apply to remunderation and pensions in respect of 

services readured in conncction with a business 
Contracing State , if the activities in the other con 

carried on by a Contracting Siate or a political sub 
tracting State are exercised pursuant to a special 

division or a local authority thereof . 
programme between the Governments of the two 
Contracting States for cultural exchange and are 

Article 20 
supported substantially from the public funds of the 
first-mentioned Contracting State or a political sub 

NON -GOVERNMENT PENSIONS AND 
division , or a local authority thereof or from the 
funds of a statutory body, or a non -profi : organisi 

ANNUITIES 
tion which is certificd as qualifying under lis pro 

1 . Any pensjon , other ihan a pension referred to 
vision by the competent authority of that State . in Article 19 , or any annuity derived by a resident 

of a Contracting Stale trom sources within the uther 
4 . Notwithstanding the provisions of paragraph 2 Contracting State inay be taxed only in the ursi 
and Articles 7 (Business Profits ), 15 ( Independent incntioned Contracting State , 
Personal Services ) , and 16 (Dependent Personal 
Services ) , where income in respect of personal acti 2 . The terms " pension " means a periodic pay 
vitics excrcised by an entertainer or an athlete in ment made in cons.deration of past services or by 
his capucity as such in a Contracting Statc accrucs way of compensation for injurics received in the 
not to the entertainer or athlete himself but to course of performance of services. 
another person , that income shall be taxable only in 
the other Contracting State if such activities 

3. The term “ annuity " means a stated sum paya 

are 
exercised by an entertainer or athletc of that other 

ble per odically at stated times during life or during 
Contracting State pursuant to a special programme 

a specified or ascertainable period of time, under an 
between the Governinents of the two Contracting 

obligation to make the paymenis in return for ade 
States for cultural exchange and are supported sub 

quate and tull Colsideration in money or money 
stantially from the public funds of that other State , a 

worth . 
political sub -division or a local authority thereof or 

Article 21 
from the funds of a statutory body, or a non -profit 
organisation which is certified as qualifying by 

STUDENTS AND TRAINEES 

the 
competent authority of that other State of which he 1. A student or business apprentice who is on 
is a resident. 

was a resident of one of the Contracting States im 

med . ately before visiting the other contracting 
Article 19 

State and who is present in that other State solely 

for the purpose of his cducation or training , shall 
GOVERNMENT SERVICE 

be cxempt froin tax in that other State on : 
1. ( a ) Remuneration , other than a pension , paid 

( a ) paynienis made to liim by persons resia 
hy a Contracting State or a political sub - division or 

ing outside that other State for the pur 
a local authority thereof to an individual in respect 

poses of his maintenance , education or 
of services rendered to thar State or sub - division or 

training , and 
authority shall be taxable only in that State . 

(b ) remuncration from employment in that 
( b ) However , such remuneration shall be taxa 

other State , in an amount not exceeding 
ble only in the other Contracting State if the services 

Rs. 15 ,000 or its equivalent in Philippine 
are rendered in that other State and the individual 

currency during any " previous year 10 
is a resident of that State who : 

thic case of Republic of India or " Calco 

dar year " in the casc of the Rcpubl.c of 
( i) is a national of that State ; or 

the Philippines, provided that such enip 

loyment il directly rclated to his studies or 
( ii ) did not becomc a 

is undertaken for the purpose of his main 
resident of that State 
solely for the 

tenance . 
purpose of rendering the 
services 

2 . The benefits of this Article shall extend only 
2 . (a ) Any pension paid hy , or out of funds for sucb period of time as may be reasonable or 
crcated by a Contracting State or a political sub Lustomarily requ red to complcic the cducation or 
division or a local au hority thercof to an individual training undertaken , but in no cvcnt shall any indi 
in respect of services rendered to that State or suh vidual have the benefits of this Article for more 
diy sion or authority shall be taxable only in that than thicc consecutive ycars from the date of his 
Stato 

first arrival in that other Contracting State. 


is a resideed in that contracting Stateshall be taxa 
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· 3 . The amounts referred to in paragraphs 1 and agaitist income tax payable by the company in India 
2 of th s Article may be reviewed and agreed hpon and as to the balance , if any, against surtax ptyable 
by the competent authorities of both Contrailing by it in India 
States from time to time , 

3. The term " Philippine tax payable " shall be 

deemedto include the aniount of Philippine tax which 
· Article 22 

would have been paid if the Philippine tax had not 

been exempted or reduced in accordance with this 
· PROFESSORS AND TEACHERS 

Corvention and the special incentive laws designed 

to promote econowic development in the Philippines , 
1 . A professor or teacher who is or was a resi cffective on the date of signature of this Convenion , 
dent cf one of the Contracting Stutes immediately or which may be introduced in thç future in the 
before visiting che other Contracting State for the Philippine taxaton laws in modification of, or in 
purpose of teaching or engaging in rescarch , or both , addition to , thy existing laws. 
at a university , college , school or other approved 
Insitution in that other Contracting State shall be 

4 . The aniount of Indian tax payable under the 
exempt from tax in that other State on any reinu 

laws of India and in accordance with the provisions 
neration for such teaching or research for a period 

of this Convention , whçcher directly or by deduction , 
not exceeding two ycars from the date of his ariivai 

by a resident of the Philippines , in respect of profits 
in that other State . 

or incomc arising in India , which has been subjected 

to tax both in India and the Philippines , shull be 
2 . This Aricic shall not apply to income irom allowed as a credit against Philippine tax payable in 
rescarch if such research is undertaken primarily for respect of such profits or income provided that such 

e private benefit of a specific person or persons. crcdit shall not excesd the Philippine tax ( as coniput 
3 . For the purposes of this Article and Article 21 , 

ed before allowing any such credit ) which is appro 
an individual shall be deemed to be a resideni ufa 

priate to the profits or income arising in India , 
Contracting State if he is resident in that Contracting 5 . For the purposes of the credit referred to in 
Slate in the " previous year" in the case of Republic paragraph 4 , the term " Indian tax payable " shall be 
of Ind a or " calendar year " in the case of the Repub deemed to include any amount which would have 
lic of the Philippiics, in which he visits the owner heen payable as Indian tax for any assessment year 
Contracting State or in the immediately preceding but for an cxemption or reduction of tax granted for 
" previous year” or the " year of income". 

that year or any part thereof by the special incentive 
4 For the purposes of paragraph 1, " appí veg 

measures under the provisions of the Income Tax 
institution " mcans an institution which has beeu ap 

Act, 1961 (43 of 1961 ) , which are designed to pro 
proved in this regard by the competent authority of 

moto economic development, or which may be otro 
ihe concerned Contracting State . 

duced hereafter in modification of, or in addition to , 

the existing provisions for promoting economic deve 
Article 23 

lopment in India . 
OTHER INCOME 

Article 25 

NON -DISCRIMINATION 
Items of income of a resident of a contracting 
State , wherever arising, not dealt with in the forego 1 . The nationals of a Contracting State shaíl not 
ng Articles of this Convention shall be taxable only be subjeccd in the other Contracting State to any 
in that State . 

taxation or any requirement connected therewith 

which is other or more burdensome than thc taxation 
Article 24 

and connected requirements to which nationals of 
ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION 

that other State in the same circumstances are or inay 

be subjected . 
1 . The laws in firce in either of the Contracting 
States shall continu. to govern the taxation of in die 2 . The taxation on a permanent establishment 
in the respective Contracting States except where pro which an enterprise of a Contracting State has it the 
vision to the contrary are made in this Convention , other Contracting Slate shall not be less favourably 

levied in that other State than the taxation levied on 
2 . The amount Philippines tax payable , under the enterprises of that other State carrying on the same 
Jaw ;j of the Philippines and in accordance with the activities in the same circumstances . 
provisions of this Convention , whether directly or by 
deduction , by a resident of India , in respect of pru 3. Nothing contained in this Article shall be cons 
fits of income arisirg in the Philippines , which trav : trued as obliging a Contracting State to grant to per 
been subjected to tax both in India and in the For: 1p sons not resident in that State any personal allowa 
pines , shall be allowed as a ciedit against ile luoja , nces , reliefs , reductions and deductions for taxation 
tax payable in respect of such profits or incond pro purpo : es which are by law available only to persons 
video that such credit sal not cxceed ille louliani who are so resident. 
12x ( as compiled before allowing any such cronity 
which is appropriate to the profits or income arising 4 . Enterprises of a Contracting State , the capital 
in the Philippucs . Further , where such resident is it of which is wholly or partly owned or controlled , 
company by which surtax is payable in India , the directly or indirectly, by one or more residents of the 
credit aforesaid shall be allowed in the first instance other Contracting State , shall not be subjected in the 
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first-mentioned Contracting State to any taxation or thereunder is not contrary to the Convention , in 
any requirement connected therewith which is other particular for the prevntion of fraud or evasion of 
or more burdensome than the taxation and connected such taxes , Any information received ly a Contrac 
requirements to which other similar enterprises of ting State shall be treated as secret in the same 
that first-mentioned Statc are or may be subjected in manner as information obtained under the domestic 
the same circumstances, 

laws of that State. However, if the information is 

originally regarded is secret in the transmitting Statc , 
5 . Notwithstanding the preceding provisions of 

it shall be disclosed only to persons or authorities 
this Article , either Contracting State may, in the pro 

( including courts and administrative bodies ) involved 
motion of necessary industry or business , limit to its 

in the assessment or collection of, the enforcement 
nationals the enjoyment of tax incentives granted 

or prosecution in respect of, or the determination of 
by it . 

appeals in relation to , the taxes which are the subject 
6 . In this Article , the term " taxation " means taxes of the Convention . Such persons or authoritics shall 
which are the subject of this Convention , 

use the information only for such purposes but may 

disclose the information in public court proceedings 
Article 26 

or in judicial decisions. The competent authorities 

shall, through consultation , develop appropriate con 
MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE 

ditions , mcthods and techniques concerning the 

matters in respect of which such exchange of infor 
1 . Where a persou considers that the actions of 

mation shall be made , including, where appropriate , 
one or both of the Contracting States result or will 

exchange of information regarding tax avoidance . 
result for him in taxation not in accordance with 
the provisions of this Convention , he may , irrespcc 

2 . The exchange of information or documents shall 
tive of the remedies provided by the domestic laws be either on a routine basis or on request with rc 
of those States, present his case to the competent ference to particular cases or hoth . The competent 
authority of the Contracting State of which he is a authorities of the Contracting States shall agree from 
resident or, if his cașc comes under paragraph 1 of time to time on the list of the information or docu . 
Article 25 , to that of the Contracting State of which ments which shall be furnished on a routine basis . 
he is a national. The case must be presented within 

3 . In no case shall the provisions of paragraphs 
three years from the arst notification of the action 

1 and 2 be construed so as to impose on a Contrac 
resulting in taxation not in accordance with the provi 

ting State the obligation : 
sions of this Convention 

( a ) to carry out administrative measures at 
2 . The competent authority shall endeavour, if 

variance with the laws or administrative 
the objection appears to it to be justified and if it is 

practice of that or of the other Contracting 
not itself able to arrive at a satisfactory solution , to 

State ; 
resolve the case by inutial agrcement with the con 

( b ) to supply information or documents which 
petent authority of the other Contracting State , with 

are not obtainable under the laws or in the 
a view to the avoidance of taxation which is not in 

nomal course of the administration of 
accordance with the provisions of the Convention . 

that or of the other Contracting Statc ; 
3 . The competent autliorities of the Contracting 

(c ) to supply information or documents which 
States shall endeavour to resolve by mutual agrec 

would disclose any trade , business , indus 
ment any difficulties or doubts arising as to the 

trial, commercial or professional secret or 
interpretation or application of this Convention , 

trade process or information the disclosure 
They may also consult together for the climination 

of which would be contrary to public 
of double taxation in cases not provided for in this 

policy . 
Convention relating to the taxes which are the sub 
lect of this Convention . 

Article 28 
4 . The competent quihorities of the Contracting 

DIPLOMATIC AGENTS AND CONSULAR 
States may communicate with each other directly for 

OFFICERS 
the purpose of reaching an agrecinent in the sense 
of the preceding paragraphs . When it seems advisable Nothing in this Convention shall affect the fiscal 
in order to reach agreement to have an oral exchange privileges of diplomatic or consular officials under 
of opinions, such exchange may take place through the general rules of international law or under 
a Commission consisting of representatives of the 

the provisions of special agreements . 
competent authorities of the Contracting States. 

Article 29 
Article 27 

ENTRY INTO FORCE 
EXCHANGE OF INFORMATION 

Each of the Contracting States shall notify to the 

other the completion of the procedures required by 
1 . The competent juthorities of the Contracting 

its law for the bringing into force of this Conven 
States shall exchange such information ( including 

tion . This Convention shall euter into force on the 
documents ) as is necessary for carrying out the 

date of the later of these notifications and shall 
provisions of the Convention or of the domestic 

thereupon have effcct: 
laws of the Contracting States concerning taxes 

(a ) in India , in respect of income arising 
covered by the Convention , in so far as the taxation 

in 
any previous year begioning on or after 
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the first day of April next following 
calendar year in which the later of 
notifications is given ; 


the 
the 


(b ) in the Philippines , in respect of income 

arising in any year of income beginning on 
or after the ûrst day of January nest 
following the calendar year in which the 
later of the notifications is given . 

Article 30 

TERMINATION 
This Convention shall remain in force indefinitely 
but either of the Contractiog States may, on or 
before the thirtieth day of June in any calendar year 
beginning after the expiration of a period of five 
years from the date of its entry into force, give the 
other Contracting State through diplomatic channels , 
written notice of termination and , in such event, this 
Convention shall cease i have cffcut: 


e Contractins espect of expenses of Allicle 7 


PROTOCOL 
1. For purposes of Article 1, nothing in this 
Convention shall be construed as preventing either 
Contracting State from taxing its citizens , in accor 
dance with its domestic legislation , who may be 
residing in the other Contractiog State . However, nu 
credit shall be given under this Convention for taxes 
paid payable in pursuance of such doincstic legisla 
tion . 

2 . For purposes of paragraph 3 of Article 7 , the 
deductions in respect of expenses incuired outside 
the Contracting State shail le restricted as per the 
limitation on allowanca of such zxpenses provided in 
the domestic law of the concerned Contracting State . 

3 . For purposes of paragraph 2 of Articles 8 and 
9 , the rate of tax prescribed therein is indersiced to 
include the Branch Profi Reiniltance Tax as may be 
leviable by either Coatiacang State , 

4 . With referencz to Articles 8 and 9 if at any 
time after the date of signature of the Convention the 
Philippines agrees is it lower or mit rate of lax 
with a third State the Government of the Republic of 
the Philippines shall without undue delay infurin the 
Government of India through diplomatic channels 
and the two Governments will undertake to revicw 
these Articles with 1 view to providing sach lower or 
nil rate to profits of the same kind derived under 
similar circumstances by enterprises of both Contrac 
ting States, 

In witness whereo. the undersigned , being duly 
authorised thereto , lave signed this Protocol. 

Done in duplicate 2 Manila this tweifth day of 
February one thousand nine hundred and nincty in 
Hindi and English languages, both the texts bcing 
equally authentic . In case of divergence in interpre 
tation , the English text shall prevail . 

(SATISH CHANDRA 
Ambassador of India 
For the Government of 
the Republic of India , 


( a ) in India , in respect of income arising in 

any previous year beginning on or after the 
1st day of April next following the calen 
dar year in which the notice is given ; 


(b ) in the Philippines, in respect of income 

arising in any year of income beginning on 
or after tho Ist day of January next fol 
lowing the salendar year in which ile 

notice of termination is given . 
In witness whereof the undersigned , being duly 
authorised thereto , have signed the present 
Convention . 

Done in duplicate at Manila ljus twelfth day of 
February one thousand and nine hundred and 
ninety in Hindi and English languages, both the 
text being equally Authentic . In case of divergence 
in interpretation , the English text shall prevail . 

(SATISH CHANDRA ) 
Ambassador of India 
For the Government of 
the Republic of India . 

( JESUS P . ESTANISLAO ) 

Secretary of Finance 
For the Government of the 
Republic of the Philippines . 


( JESUS P , ESTANISLAO ) 

Secretary of Finance 
For the Government of the 

Republic of the Philippines 
(No. 10041 96 - F . No . 501/17/ 74 .FTD ) 

M . P . SAHNI, J:. Seuy . 
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